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त्रिपुरा के राजा अमरमाशणिक्य के कनिष्ठ पृत्र राजधर ने सेना- 
बति ईसा खाँ मे कहा--दिखों सेनापति, में तुमकी बाह-बारं कह 
रहा हूँ, तुम मेरी अग्रतिष्ठा मत किया करो |” 

पठान ईसा खाँ कुछ दौरों के फलक सामने रख, उनकी घार 
की जाँच करने में व्यस्त थे। राजधर की बात छुनकर वे कुछ भी 
नहीं बोले। उन्होंने केवल मुँह ऊपर उठा, भाँहों को ऊँचाई पर 
चढ़ा, एक बार उनके मुख पर अपनी हशि डाली, फिर अविलम्ध 
पिर भुकाकर तीरों के फ़लकों पर अपना ध्यान जोड़ दिया । 


राजधर ने कहां--“यदि सविध्य में फ्रिर कभी तुम मेरा नाम 
लेकर पुकारोगे, तो में उसका समुचित ग्रतिकार करूँगा |” 


वृद्ध ईसा खाँ सहसा अपना मस्तक ऊपर उठा, वज् स्वर से 
बोल उठे--/ठैक ही तो है /? 


मुकुट 
राजघर अपनी तलवार की म्यान का अग्रमाग फ़र्श के पत्थर 
पर ठक से ठोक कर बोले--“हाँ |”? 


ईसा साँ, बालक राजघर की छाती फुलाने की भाव-भज़ी और 
उनका तलवार उछालना देखकर स्थिर न रह सके, ठठाकर हँस 
पड़े । राजघर का समूचा चेहरा, आँखों का सफ़ेद भाग तक लाल 
ही उठा | ह 
ईसा खाँ ने दोनों हाथ जोड़कर, स्मित हास्य करते हुए कहा-- 
“तो अरब महामहिम महाराजाधिराज को क्‍या कहकर पुकारना 
पड़ेगा / हुज्ूर, जनाब, जहाँननाह, शाहंशाह--? 
राजघर ने अपने स्वाभाविक कक्ेश सर को दृगा कर्कश बनाकर 
कहा--यह टीक है कि में तुम्हारा छात्र हूँ, किन्तु में राज- 
कुमार हँ--यह बात ते! तुमको याद ही नहीं रहती |” 
इस बार इंसा खाँ ने तीत्र स्वर में कहा--“बस / चुप रहो। 
अब अधिक कुछ मत बोलो | मुफ्े दूसरा काम करना है ।” और 
बे फिर तीरों के फलकों पर ध्यानमम्म हो रहे | 
उसी समय त्रिपुरा के द्वितीय राजकुमार इन्द्र अपना दीघे, 
प्रशस्त, बलिप्ठ शरीर लिये कमरे में आकर बोले--“खाँ साहब, 
आज का क्या समाचार है ?” | 
_इन्द्रकुमार की आवाज सुनकर वृद्ध ईसा खाँ ने तीरों के झलक 
एक तरफ रख दिये, ओर स्नेहपूवंक आहलिख्जन कर हँधते-हँसते 
बौले--“बहुत ही अच्छा त्माचार है, बड़ी ही मजेदार बात हे। 
तुम्हारे इप्त छोटे भाई साहब को महाराज-चकत्तों-जहॉपनाह 
केहकेर न पुकारने से, इनकों अपमान मालूम होता है” यह 
कहकर वे पुनः तीरों के फलकों पर स्थिर हो काम करने लगे | 


२ 


मुकुट 


“क्या यह सच है |” कहकर इन्द्रकुमार उस स्पर में 
हुँसने लगे | 

राजघर अत्यन्त कोप के साथ बोले--“चुप रहो सैया [” 

इन्द्रकुमार ने कहा--“राजघर, तुमको क्या कहकर पुक्रारना 
ठीक होगा | जहॉँपनाह / हा हा हा हा ।? 

राजपर ने कॉफ्ते-कॉपते कहा--भिया, चुप रहो, में मना 
करता हूं [? 

इन्द्रकुमार ने फिर हँप कर कहा--“जनाब /? 

राजधर ने धीरण खोकर कह्वा--“'मैंया, तुम बिलकुल ही 
नातमक हो | 

इन्द्रकुमार ने हँसकर राजघर की पीठ थपथपाते हुए कहा-- 
“गान्त हो रहो, भाई, शानन्‍्त हो रहो। तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे ही 
पात रहे, में उसे छीन लेना नहीं चाहता |?” 

ईसा खाँ ने जणमात्र के लिये अपने कार्य से दृष्टि हदाकर 
मुस्कराते हुए कहा-- 

“इस लड़के की बुद्धि अत्यन्त बढ़ गयी है ।? 

इन्द्रकुमार ने कह्ा--“इतनी बढ़ गयी है कि बहाँ तक पहुँचा 
ही नहीं जा सकता |? 

राजघर जल्दी-गल्दी पैर पटकते हुए, कमरे से चले गये। 
उनके पैर की घमक से, ग्याम के भीतर की तलवार भा कनुकनां 
रही थी । 


क्र 


राजकुमार राजवर की अवस्था अब उच्बीत्त वर्ष की हो चुकी 
थी। रह्न सॉक्‍ला था। शारीरिक-गठन अच्छी थी। उप्त युग में 
अन्य राजकुमार जित तरह लम्बे-लम्बे बाल रखते थे, वेते बालू 
इनके नहीं थे। इनके सीधे-सीधे, मोटे-मोटे बाल, तरतीष से छाँटे 
गये थे । इनकी दोनों ही आँखें छोटी-छोटी थीं, दृष्टि तीक्षण थी। 
दाँत बड़े-बड़े थे । गले की आवाज बचपन से ही एक तरह कर्काश 
ही थी। सबको ऐसा हो विश्वाप्त था कि राजघर की बुद्धि अत्यन्त 
तीत्ण है। उनका अपना विश्वास भी ऐसा ही था। अपनी इसी 
बुद्धि के जोर पर वे अपने दोनों बड़े भाश्यों को अत्यन्त हेया 
समभते थे। राजपर के प्रबल ग्रताप से राजभवन के सभी लोग' 
त्रस्त रहा करते थे। कोई आवश्यकता रहे या न रहे, एक तलवार 
'सदा ही अपने हाथ में वे लिये रहते, और उसे जमीन पर ठोंक- 
ठोंककर अपना ग्भ्लुत्त दिखाते फिरते थे। राजभवन के जितने भी' 
नोकर-चाकर थे, सभी उनको कभी राजा, कभी महाराजा कहकर 
दोनों हाथ जोड़ देते थे। कोई सलाम, कोई प्रणाम सम्बोधन से 
उनको खुश रखने की चेष्टा करता था, फ़िर भी किसी तरह 
उन्हें निस्तार नहीं मिलता था। सभी कामों में, सभी बातों में,, 
उनका हाथ रहता था। तभी चीजों पर वे अपना दखल जमाये 


हे 


झुक्कुट 


रखना चाहते थे। इतके लिये उचकी आँखों में जरा भी संकोच या' 
लजा नहीं प्रकट होती थी | 
एक बार युकराज चन्द्र वारायण का घोड़ा उन्होंने विधिवत्‌ 
अपने अधिकार में कर लिया। यह देख युक्राज जरा हंस पढ़े 
कुछ बोले नहीं | दूसरी बार पुनः उन्होंने युवराज इन्द्रकुमार का 
चॉाँदी से मढ़ा हुआ एक घनुष दखल कर लिया। इन्द्रकृमार ने 
इस बार बिगड़कर कहा--'दिखो, तुमने जो चीज ले ली है, उसे 
में फिर वापस लैना नहीं चाहता, किन्तु फिर कभी तुम मेरी 
किसी भी चीज पर हाथ लगाओगे, तो. में तुम्हारी वह अवस्था 
कर दूँगा, जिससे तुम अपने हाथ से फिर कोई भी चीज उठान 
' झ्रकोगे |”? 
किन्तु राजघर ने, सैया की बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। 
लोग उनका आचरण देखकर, पीठ पीछे कहते- छोटे कुमार का जन्म 
राजघराने में तो जरूर हो गया है, किन्तु राजा के लड़के में जो गुण 
होने चाहिए, उनमें से एक भी गुण इनमें हम नहीं देख पाते ।?. 
किन्तु महाराज श्रमरमाणिक्य राजधर को कुछ अधिक प्यार 
करते थे। राजधर यह बात जानते थे। अतएवं आज पिता के पास 
जाकर उन्होंने ईसा खाँ के गाम नालिश कर दी | 
राजा ने ईसा ख्राँ को बुला भेजा। ईसा खाँ के आने पर वें 
बोले--“सेनापति, राजकुमारों की उम्र अब बढ़ चली है, वे अब 
सयाने हो गये हैं। उनलोगों का यथोचित सम्माव' करना तुम्हारा 
कतंव्य है |? 
ईसा खाँ ने. कहा--“महाराज बाल्यकाल में, जब मुझसे युद्ध- 
शिक्षा लिया करते थे, उस समय महाराज का में जिस तरह सम्मान 


नस 


करता था--उससे जरा भी कम सम्मान में इन राजकुंमारों का नहीं 
करता ।” 
राजधर बोले--“में अनुरोध करता हूँ हरि, तुम मेशा नाम लेकर 
मत पुकारा करो |” 
इंसा साँ ने बिजली की-सी तेजगति से अपना मुँह फेरकर कहा- 
- “तुम चुप रहो बेटा / में तुम्हारे पिता के साथ बातें कर रहा हूँ ।-- 
महाराज / धघृृष्टता ज्ञमा करें / आपका यह कनिष्ठ पुत्र राजपरिवार 
के लिए उपयुक्त गुग नहीं पा सका है। इसके हाथ में तलवार 
शोभा नहीं देती। यह बड़ा होने पर मुंशी की तरह कलम चला 
सक्रेया-- किसी भी दूसरे काम में असफल रहेगा ।”? 


ऐसे ही समय में चन्द्र नारायण और इन्द्रकुमार वहाँ आ' 
पहुँचे। ईसा खाँ ने उन दोनों की तरफ घूमकर कह्मा--“आप 
हाष्टि उठाकर देख लें महाराज, युवराज वास्तव में यही दीनों कहला 
सकते हैं । सचे राजकुमार ऐसे ही होते हैं ।” 

राजा ने राजघर की ओर घूमकर कहा--“रांजघर, खाँ साहब 
यह क्‍या कह रहे हैं। मालूम होता है, तुम अपनी अ्न-विद्या से 
इन्हें सन्‍्तुष्ट चही कर सके हो !”? 

राजधर बोले--“महाराज, हमारी धनुर्विधा की परीक्षा लेने की 
ब्यवर्था कीजिये, परीक्षा में यदि मुझे सबश्रेष्ठ स्थान न मिले, तो' 
आप मुझे त्याग दीजियेगा, में राजभवन छोड़कर चला जाऊँगा |” 

राजा ने कहा--“अच्छा, श्रगले सप्ताह में परीक्षा ली जाययी ॥ 
जो परीक्षा में उत्तीर होगा उस्ते हीरक-खचित वक्वार पुरस्कार 
में दूँगा ।” 


ऋौ-->- कब पफवककननलक, 


६ 


डे 


इख्रकूमार पनुर्विधा में असाधारण थे। ऐसी बात सुनी जाती 
है कि, एक बार उनके किसी नौकर ने राजभवन की छत से एक 
अशफी नीचे फेंक दी थी, वह अशर्फी जमीन पर गिरने भी नहीं 
पायी थी कि उसी बीच कुमार ने तीर चलाकर उसे एक सो हाथ 
दूर फेंक दिया था। 

राजपर क्रोध के आवेश में पिता के सामने दम्भ तो दिखा आये, 
किन्तु मन में बड़ी ही चिन्ता जम गयी। युवराज चन्द्र नारायण 
के सम्बन्ध में उनको कोई विशेष चिन्ता नहीं थी। क्योंकि तीर 
चलाने की विद्या वे अच्छी तरह नहीं जानते थे, किन्तु श््रकुमार 
से पार पाना अप्तम्भव हां था | 

राजघर बहुत कुछ सीचते रहे। अन्त में उन्होंने एक चुकि 
निकाल ली । हँपकर मन ही मच बोले--में तीर चला सकूँया 
न चला सकूँ, इससे क्‍या / मेरी बुद्धि तो तीर की तरह है। इसके 
द्वारा सभी लक्ष्यों का भेद किया जा सकता है ।” 

परीक्षा का दिव आसन है। कल ही परीत्ा होने का दिन 
नियत है । जिस जगह परीक्षा होगी, उस जमीन की जाँच करने 
के लिए युवराज, ईस। खाँ और हन्द्रकुमार चले यये हैं ॥ 

उनके लौट आने पर, राजपर ने आकर कहा--भिया, आज 


जे 


ह 'झुकुद 

पूर्णिमा है--आज रात को जिस समय बाघ गोमती नदी में जल पीने 
के लिए जायगा, उत्ती समय नदी के किनारे बाघ का शिकार करने 
जाना कया ठीक न होगा !?” 

इन्द्रकुमार ने आश्रय में पढ़कर कहा--“महान आश्रय / आज 
राजधर की प्रवृत्ति शिकार की ओर केसे गयी ? ' 

ईसा खाँ ने राजधर की ओर घ्रणायुक्त कदाज्ञ करते हुए कहा-- 
“क्यों न जायगी, ये तो पक्के शिकारी हैं? जाल फेलाकर मकान 
के अन्दर शिकार खेलते हैं। इनका शिकार खेलना बड़ा ही भय्लुर 
है। राजसभा में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो इनके फन्दे में एक- 
में एक बार ने पड़ चुका हो |” 

चन्द्र नारायण ने देखा, यह बात राजधर के मन में समा गयी 
है-व्यथित होकर वे बोले--'सेनापति साहब, तुम्हारी तलवार 
भी जैसी है, तुम्हारी बातें भी बेती ही हैं । दोनों पर ही शान चढ़ा 
है, जिसके ऊपर जा पड़ती है, उप्तका मर्म ही छेद डालती है |”? 

राजधर ने हँसकर कहा--“नहीं मैया, मेरे लिए तुम ज्यादा 
चिन्ता मत करों, खाँ साहब बड़ी शान से बातें तो, जरूर कहते हैं 
किन्तु उनकी बातें मेरे कानों यें पत्ञी के पंख की तरंह फड़-फड़ाकर 

है जाती हैं । 

ईसा खाँ हठात्‌ चिढ़् उठे और अपनी पको हुई मूँछ ऐंट कर 
बोले--“तुमको क्या कान भी हैं ! यदि वे रहते तो अब तक तुमको 
सीधा कर चुका होता |” वृद्ध ईसा खाँ किसी को भी विशेष मान्यता 
नहीं देते 

नकुमार उठाकर हँस पड़े। चन्द्र नारायण गम्मीर हो रहे, 

कुछ बोले नहीं। यह समक्त कर क्रि युवराज नाराज हो गये हैं, 
इन्द्रकुमार' उसी क्षण अप्नी हँसी को रोककर उनके पास जाकर 


ष्द 


झुकुठ 


मीठे स्वर से बोले--'भेया, तुम्हारा मत क्या है। आज रात शिकार 
को चलोगे !?? 
चन्द्रनारायण ने कह्ा-- तुम्हारे साथ, भाई, शिक्रार खेलने 
जाना व्यथ ही है, वयोंकि जाने से नितान्त निरामिष ही शिक्कार 
करना पड़ता है। तुृम्र जब वन में जाते हो तो सभी जानवरों को 
मार कर ले आते हो, और हम केवल लोकी, कोंहड़ा, कटहल का 
ही शिकार करके लोट आते हैं |” 
ईसा खाँ परम सन्तुष्ट होकर हँपने लगे। स्नेह के साथ इन्द्र- 
कुमार की पीठ पर थपकी लगाकर बोले--युवराज टीक कह रहे 
हैं बेटा | तुम्हारा तीर सबके पहले ही छूट जाता है ओर एकदम 
मर्मस्थान पर जा लगता है | तुमतते मला कौन पार पा सकेगा ।? 
इन्द्रकुमार ने कह्ा--“नहीं नहीं भैया, थह कोई मजाक नहीं 
हैं--चलना पढ़ेगा। तुम न चलोगे, तो और कोन शिकार खेलने 
जायगा ॥? 
.  बुकराज ने कह्ा--“अच्छा चलो। आज राजघर की छच्छा . 
यही हुईं है, तो में उसको निराश न करूँगा |! 
हँसते हुए इन्द्रकृमार चणमात्र में म्लान होकर बोले--“क्यों 
' भैया, मेरी इच्छा हुईं है, इस कारण क्या न जाना चाहिये ।” . 
चन्द्रवारायण ने कह्ा--“नहीं, नहीं, ऐसा भी क्या / तुम्हारे 
साथ तो में रोज ही शिकार में जाया करता हँ।” 
इन्द्रकुमार ने कहा-- इसीलिए क्या वह पुरानी बात हो 
गयी है |” न्‍ 
चन्द्रवारायण ने विषएण होकर कहा--“तुम मेरी बातों को 
इस तरह उलंदा समकते हो तो मुझे इससे बड़ी व्यथा पहुँ- 
न्च््ती हरे 4 - 


झुकुद 


इन्द्रकुमार हँसकर भाटपट बोले--नहीं भैया, में तो मजाक: 

कर रहा था। शिकार में न जाऊँगा तो क्‍या करूँगा | चलो इसके- 
लिए तैयारी करें |”? 

ईसा खाँ मन ही मन बोले--“शन्द्रकुमार अपनी छाती पर दस 

'बाणों को केल सकता है, किन्तु अपने मैया का जरा-सा भी अनादर 
नहीं सह सकता ।? 


४७ 


शिकार की पारी व्यवस्था ठीक हो जाने पर राजघर पीरे-धीरे 
इन्द्रकमार की स्री कमलादेवी के क्च में जा पहुँचे। कमलादेवी' 
ने हँसकर कहा--यह क्‍या कुमार जी, एकदम घनुष-बाण, वर्म- 
चम लेकर केते आ गये ? मुझे मारोगे क्या १7? 

राजपर बोले--“भाभी जी, हम तीनों साई आज शिकार खेलने' 
जायेंगे, इसीलिए मेरा यह वेश है |” 

कमलादेवी ने आश्रय में पड़कर कह्ा--वतीनों भाई ! क्या 
हुम भी जाओये ! श्राज तीनों भाहे साथ-साथ ही जाओगे, यह 
तो कोई अच्छा लक्तण नहीं दिखाई पढ़ता। यह तो तअह्वस्पश 
हो गया ।” 

मानों अच्छा मजाक उड़ाया गया हों, इस प्रकार के भाष मे 
राजघर ठठाकर हँसने लगे, किन्तु विशेष कुछ नहीं बोले | 


२9 


झुकुद 


कमलादेवी ने कहा--नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। 
रॉज-रोज वे शिकार करने जायँगे, और में अपने कमरे में बैठकर 
मरती रहूँगी |? 

राजघर मे कहा--आज फिर रात के समय ही शिकार 
होगा |” 

कमलादेवी ने मिर हिलाकर कह्टा--ऐसा कभी हो ही नहीं 
सकता । में देखूँगी कि वे आज केसे जाते हैं ।” 

राजपर बोले--“भाभी जी, तुम, एक काम करो। घनुष-बाणों 
को कहीं छिपाकर रख दो |?” 

कमलादेवी ने कह्ा--कहाँ छिपाऊँ !?? 

राजघर बोले--“मुमे दे दो, में ही छिप्रकर रख दूँगा |” 

कमलादेवी ने हँपकर कह्ा--“यह कोई बुरा विचार नहीं है । 
एक खासा कोतुक हो जायगा [” परन्तु ज्ञणमात्र के लिये मन ही 
मन उन्होंने प्रश्न क्रिया-- (तुम्हारे मन में कोई गुप्त उद्देश्य तो निहित 
नहीं है? मेरा उपकार करने आये हो, ऐसा तो मुझे नहीं जान 
पड़ता । स्वस्थ होकर बोली-- 

“आओो, अखशाला में आओ |” कहकर कमलादेवी राजघर 
को अपने साथ ले गयीं । 

ताली लेकर उन्होंने अश्रशाला का दरवाजा खोल दिया। 
राजघर ने ज्योंही कोठरी में प्रवेश क्रिया, त्योंही कमलादेवी ने 
दरवाजा बन्द कर, ताला लगा दिया। राजघर उस कोरठरी में 
बन्द हो रहे। कमलादेवी ने बाहर से हँसकर कहा-“कुँवर जी. 
मैं यहाँ से अब जा रही हूँ ।” 

ओर वे चली गयीं | । 

इधर सन्ध्या हो जाने पर इन्द्रकुमार अन्तःपुर में आगे, और 


११ 


झुकुट 


अखशाला की ताली हूँढ़ने लगे, किन्तु वह कहीं भी नहीं मिल 
रही थी। कमलादेवी ने हँसते-हँसते कहा--कयों जी, मुझे ही 
शायद तुम हूँढ़ रहे हो, में तो कहीं खो नहीं गयी हूँ ।” 

शिकार का समय व्यतीत होता देख, इन्द्रकुमार बहुत ही 
'घबड़ाहट में पड़ गये। वे अत्यधिक व्यस्तता से ताली ढूँढ़ने में 
तत्पर हो गये। कमलादेवी उनको रोककर, उनके मुँह के सामने 
जा खड़ी हुई-हँसते-हँसते बोलीं-“क्यों जी, तुमको क्‍या कुछ 
दिखाई नहीं पड़ता। आँखों के सामने ही है, फिर भी पूरा मकान 
हिला दे रहे हो ।”” 

इन्द्रकुमार ने कुछ कातर स्वर से कह्म--“दितरी / अब तंग ने 
करो--मेरी एक बहुत ही आवश्यक चीज खो गयी है ।” 

कमलादेवी ने कह्ा--“में जानती हूँ कि तुम्हारी कौन-सी 
चीज सो गयी है। तम यदि मेरी एक बात मान लो, तो में 
तुम्हारी उस चीज को दूँढ़ कर ला दूँगी ।” 
. इन्द्रकुमार ने कह्म- “अच्छा में तुम्हारी बात मानूँगा ।” 

कमलादेवी ने कहा-“तो सुनो / आज तुम शिकार करने 
'नहीं जाने पाओगे | यह लो अपनी ताली |” 

इन्द्रकुमार ने कहा--“यह नहीं हो सकता । में इस बात को 
'नहीं मानूंगा ।? । 

कमलादेवी बोलीं--“*चन्द्रवंश में जन्म लेकर तुम्हारा क्‍या 
ऐसा ही आचरण है। एक सामान्य प्रतिज्ञा का भी पालन नहीं 
कर सकते |” 

इन्द्कुमार ने हँप्कर कहा--“अच्छा तुम्हारी ही बात रहे 
गयी । आज में शिकार में न जाऊँगा ।? 


श्र 


झुकुड 


कमलादेवी--“क्या तुम्हारी और कोई चीज खो गयी है ? 
तुम स्मरण करके देख लो तो भला । 

इन्द्रकुमार--नहीं, मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं होता । 

कमलादेवी--तुम्हारा परम प्यारा सुनहला चाँद ? तुम्हारा परम 
घन ? तुम्हारा माणिकरत्र ? अरे, कुछ भी तो याद करो | 

द्रकुमार ने मुस्कुराहट के साथ सिर हिला दिया । कमलादेवी' 

ने कहा-- तो आश्रो, देख लो |” यह कह, वे अन्नशाला के 
द्वार पर गयीं। इसके बाद उन्होंने द्वार खोल दिया । 

कुमार ने देखा, राजघर कोठरी की फर्श पर चुपचाप बैठे हुए 
हैं। देखते ही खिलखिलाकर हँसने लगे। बाले--“यह क्या? 
राजपर, तुम अखशाला में केसे /?? 

कमलादेवी ने कहा--“ये हमारे बल्मात्र हैं ।? 

इच्धकृपार ने कहां--“यह तो ठीक ही है, वे सभी अब्नों से 
बढ़कर तेज हैं ।” ॒ 

राजघर भन ही मन बोले--तुम लोगों की जीभ से बढ़- 
कर नहीं ।” 

राजधंर कोठरी से बाहर निकल आये | 

तब कमला देवी ने गस्भीर होकर कहा--कुँतर जी, तुस 
शिकार करने के लिए जा सकते हो। में तुम्हारी ग्तिज्ना लोदा 
देती हैं ।” 
.. “अच्छा, में शिकार खेलूँ ? अच्छी बात है |” कहकर हन्द्रकुमार 
ने धनुष पर तीर चढ़ा कर अत्यन्त धीरे-से कमलादेवी को तरफ 
छोड़ दिया | तीर उनके पेरों के पास जा गिरा | 

कुमार ने कहा--“मेरा लक्ष्य चूंक्र गया ।”? 


५३ 


सुकुद 


क्रमला देवी ने कह्टा-- नहीं, परिक्षास से क्राम नहीं चलेगा, 
छुम शिकार खेलने जाओ |” 
इन्द्रकुमार कुछ भी नहीं बोले, धनुष-बाण कमरे में फेंक कर 
बाहर चले गये । 
युवराज से उन्होंने कह्टा--गैया, आज शिकार के लिये जाना 
सम्भव नहीं।? 
.. चन्द्र नारायण मुसकुरा कर बोले--“में समझ यया |” 
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आज परीक्षा का दिवस है। राज भवन के वाहरी मैदान में 
बहुत से लोग जमा हो गये हैं। राजा का छत्र और पिहाततन 
प्रसात के प्रकाश ते चमक रहे हँ। यह जयह पहाड़ी है, उबड़- 
खाबड़ है। लोगों की भीड़ से उत्ताठत भर चुकी है, करो तरफ़ 
मानो मनुष्यों के मसस्‍्तकों की लहरें उठ पड़ी हैं। लड़के पेड़ों के 
ऊपर चढ़कर बैठे हुए हैं । एक लड़के ने पेड़ की डाल से धीरे-धीरे 
अपने हाथ बढ़ाकर एक मोटे मनुष्य के मिर से उनकी पगड़ी उतार 
एक दूसरे के पिर पर पहना दी । जिसकी पणड़ी है, वह बिगड़ कर 
लड़के की पकड़ने के लिए निष्फल, प्रयास कर रहा है, अन्त में 
निराश होकर पेड़ की डाल को जोर से हिला रहा है। वह लड़का 
चिढ़ाता हुआ डाल के ऊपर बन्दर की तरह उछ्ल-कूद रहा है । 


श्ष्ट 


मुकुट 

उस मोटे भनुष्य को क्रोषित होना और उच्की दुर्दशा देखकर, 
उप्त तरफ एक हँसी का फच्चारा छूट चला है | 

एक मनुष्य अपने माथे पर एक हँड़िया में दही लेकर अपने घर 
जा रहा था। रास्ते में जनता की भाड़ देख वह खड़ा हों गया। 
अकरमात उसने देखा कि माथे पर हॉँड़ी नहीं हे। उसकी हॉँड़ी 
कज़णभर में ही हाथो-हाथ कितनी दूर चली गयी इसका ठिकाना 
नहीं हैं | दही वाला थोड़ी देर तक मुँह बाये ताकता रहा । 

एक आदमी ने कह्ा--भाई, तुम तो दही के बदले मद्ठा ही 
पी गये | थोड़ा-सा नुकसान ही तो हुआ |” 

दही वाला परम साम्वना पाकर शान्त हो रहा | 

हारू नाई के उपर धमू्े याँव के लोग नाराज थे। उसको 
जनता की भीड़ में देखकर, ठोग उसके नाम का गीत गाते हुए मजाक 
उड़ाने लगे। वह जितना ही चिढ़ने लगा, चिढ़ाने वालों की संख्या 
उतनी ही बढ़ने लगी। चारों तरफ घड़ाधड़ तालियाँ पीटी जाने 
छगीं। अद्वावन गरकार की आवाज निकलने लगी। वह बेचारा 
अपने चेहरे को विकृत कर, नेत्रों को लाल बना, मारे पर्तीने से लथपथ 
हो, अपनी चादर को भूमि पर गिरा, एक पैर का चप्पल भीड़ में 
खोकर, सारे संसार के लोगों को अभिशाप देंता हुआ, अपने घर 
चला गया | ह 

जनता की उत्ताउस्त भरी हुई भीड़ के बीच कितने ही छोले-छोटे 
बचे अपने आत्मीय-स्वजनों के कंधे पर चढ़ रोने लगे हैं। कितने 
हां स्थान पर ऐसा शोरगुल उठ पड़ा है कि उसका वर्णन हो नहीं 
किया जा सकृता । अकस्मात्‌ नौबत बजने लगी। तारे कोलाहल 
की उड़ाकर जय-जय घावि से आकाश छ्राकित हो यया। गोद के 
जितने भी बच्चे थे, भय के मारे एक एक ही साथ रो उठे। याँव-गॉँव 
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में, मुहल्लेमुहलले में कुत्ते उपर को मुँह उठाये भूँइने लगे । जितने 
ही पत्ती थे, पेड़ की डालियों को छोड़कर आकाश में उड़ गये 
क्रेवल थोड़ी-सी संख्या यें बुद्धिमान कोए बहुत दूर के वृत्त की डाल 
पर बेठकर, दायीं ओर बायीं ओर अपनी गरदन को भुक्ा-कुकाकर 
एकाम्रचित्त से बहुत कुछ सोच-किचार करने लगे, और एक पविद्धान्त' 
पर पहुंच जाने के साथ ही असन्दिस्ध चित्त से कॉब-काँव! 
बोलने लगे | 

राजा आकर सिंहासन पर बैठे हुए हैं। इृष्ट-मित्र और .सभासद 
गण आ गये हैं। पताकाएँ लिये करडा फहराने वाले आ गये हैं.। 
भार्टो का आगमन हो गया है। सेन्यगण पीछे कतार बॉँधकर 
खड़े हो गये हं। वाणे वाले पिर हिला-हिलाकर, नाचते हुए दल के 
साथ परमोत्साह से ढोल बजाने लगे हैं। महा धूम मच गयी है । 

जब परीक्षा आरस्म करने का समय हो गया, तब ईसा खाँ 
ने राजकुमारों को तैयार हो जाने का निर्देश किया। इच्ध्रकुमार-ने 
युवराज से कहा--सैया,. आज तुमकी विजयी होना पड़ेगा, ऐसा 
ने होने से काम ने चलेगा |” 

युवराज ने हँस कर कहा--क्यों न चलेगा ! मेरा एक छोटा- 
सातीर लक्ष्यअष्ट हो! भी जाय, तो यह संत्तार पहली जिप ग्रक्ार 
चल रहा था, उस्ती ग्रक्रार चलता रहेगा । और यदि वह न भी चले, 
तो भी में श्रपनी जीत की कोई सम्भावना नहीं देख रहा हैँ।” 

इन्द्रकुमार ने कहा--भिया, यदि तुम हार जाओगे, तो उस्त 
हालत में, में भी इच्छापूवक लक्ष्यअ्रष्ट हो जाऊँया |” 

युवराज ने इन्द्रकुमार का हाथ पकड़कर कहा--“ नहीं भाई, तुम 
. लड़कपन मत करो--उस्ताद की इजत की रद्चा करनी पड़ेगी । ' 
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राजधर विवर्ण, शुष्क-चिन्ताकुल चेहरे से चुपचाप खड़े रहे । 
ईसा खाँ ने आकर कहा--“बुवराज, समय हो गया, तुम 
अपना धनुष ले लो |”? 

: युवराज ने देवता का नाम लेकर घनुष उठा लिया। आबः दो 
सो हाथ की दूरी पर कदली-वक्ष के पॉँच-छुः तने एक राथ बाँध कर. 
खड़े कर दिये गये थे। मध्य भाग में अर्ई की पत्तियाँ आँख कों 
तरह तटा दी गयी थीं। उप्तके ठीक बीचों-बीच आँखों के तारे की 
तरह आकार बनाकर काला दाय अंकित किया गया था। वहीं 
दाग लक्ष्य का स्थान है| दर्शकगणु अधचन्द्राकार पंक्ति में, मेद।न को 
घेर कर खड़े हैं । जिंध तरफ लक्ष्य स्थापित है, उत्त तरफ जाने का 
निषेध है । 


युक्राज ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया--लक्ष्य को स्थिर क्रिया 
और बाण छोड़ दिया। बाण लक्ष्य के ऊपर से चला गया। शत्ता 
खाँ ने दाद़ी-मेँड समेत अपने मुख को विक्त बना लिया, प्रकी 
हुई भींहों को सिक्ीड़ लिया। किन्तु मुँह से वे कुछ भी नहीं 
बोले। इन्द्रकुमार ने विषादयर्त होकर ऐसा भाव घारण किया 
मानो उनको ही लजित करने के लिए भैया ने यह कीत्ति कर 
डाली है। अस्थिरभाव से पनुष को हिलाते-हिलाते उन्होंने इंसा 
खाँ से कहा--“भेया मन लगने से ही सब कुछ कर सकते हैं, 
किन्तु कि्ती तरह भी किसी काम सें उनका मन नहीं लगता |” 

ईसा खाँ ने विरक्त होकर कहा--“तुम्हारे भेया की बुद्धि ओर 
सभी स्थानों में अपना प्रभाव दिखाती है, केक्ल तीर के अग्रभाग 
पर' उसका प्रभाव नहीं रहता। इसका कारण यह है कि बुद्धि वेसी 
मृक्म नहीं है 
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इन्द्रकुमार बहुत ही चिढ़कर उत्तर देने जा रहे थे। ईंस, ख 
समझ गये | वे तेज गति से वहाँ से हटकर राजघर के पास. गये 
ओर उससे बोले-- कुमार, इस बार तुम लक्ष्यमेद करो, महा- 
राज देखें |”? 

-.. राजधघर बोले--पहले भाई साहब की परीक्षा हो जाय |?” 

इसा खाँ ने रुष्ट होकर कह्ा--“अभी उत्तर देने का समय नहीं 
हे | मेरा आदेश पालन करो |”? 

राजधर चिढ़ गये, किन्तु कुछ भी नहीं बोले। धनुष-बाण को 
उन्होंने उठा लिया । लक्ष्य को स्थिर कर बाण छोड़ दिया। तीर 
जाकर मिट्टी में बिंध गया। युवराज ने राजधर से कह्या--“ तुम्हारा 
बाए बहुत ही निकट चला गया है, कुद ही और बढ गया होता 
मानों लक्ष्य बिंध गया होता |” 

राजघर ने अम्लान चेहरे से कहा--लिक्ष्य तो बिंध गया है, 
दूर से स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता |” 


युवराज ने कहा--“नहीं, तुम्हारी दृष्टि को अम हो गया है, 
लक्ष्य बिद्ध नहीं हुआ है [7 

राजधर ने कहा--हाँ, बिद्ध हुआ हे। निकट जाने से ही 
वह दिखाई पड़ेगा |” 

युवराज ने फिर कुछ भी नहीं कहा । 

अन्त में इंता सा के आदेशानुत्तार इन्द्रकुमार ने विवान्त 
अनिच्छा के ताथ पनुष को उठा लिया। युक्‍राज ने उनके प्राप्त 
जाकर कांतर सर से कह्ाा-- भाई, में अंत्मर्थ ह--मेरे ऊपर 
क्रोध करना तुम्हारे लिए अनुचित है--तुम यदि आज लक्ष्यमेद 
न कर सकोगे, तो उस हालत में तुम्हारा ग्रष्ट-लक्ष्य तीर मेरे हृदय 
को विदीणं कर देगा, यह निश्चित रूप से जान लो |” 
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इन्द्रकूमार ने युवराज की चरणघूलि माथे पर चढ़ाकर कहा-- 

“मैया / तुम्हारें आशीर्वाद से आज में लक्ष्यमेद करूँगा, इसकी 
न्यथा न होगी (*? 

इन्द्रकूमार ने तीर छोड़ दिया, लक्ष्य बिंध गया। बाजे बजने 
लगे। चारों तरफ जयध्यनि उठ पढ़ी। युवराज ने जिस समय 
इन्द्रकुमार को आलिज्लन किया, उस समय आनन्द से इन्द्र कुमार 
के नेत्रों में ऑँधू छलछला उठे। इंसा खाँ ने परम स्नेह के साथ 
कह्ा--“बिटा, अल्लाह को कृपा से तुम दीध्जीवी हो रहो |” 

महाराज जिस समय इन्द्रकुमार को पुरस्कार देने का उद्योग 
कर रहे थे, उस्ती समय राजधर ने उनके पास जाकर कहा-- 
“पहाराज, आप लोगों को यह अम हो गया है। मेरा तीर लक्ष्य 
भेद कर चुका है ।” 

महाराज ने कह्ा-- कर्मी नहीं /” ' 

राजधर ने कहा -- महाराज, निकट जाकर जाँच करके देख 
लीजिये |!” 
.. सभी लक्ष्य के निकट चले गये। वहाँ जाने पर प्भी ने देखा 
किजों तीर मिट्टी पर बिंधा है, उप्तके फलक के ऊपर इन्द्रकुमार 
का नाम खुदा है, और जिम तीर से लक्ष्य बिंप गया है, उसके 
ऊपर राजघर का नाम खुदा हुआ हे । 

राजधर ने कह्टा--“आप विचार कीजिये, महाराज |” 

ईसा खराँ-ने कहा--निश्वय ही तूण बदला गया है |” 

किन्तु परीक्षा करने से दिखाई पड़ा कि तूण नहीं बदला है । तभी 
एक दूसरे के मुख की तरफ देखने लगे |... 

ईसा खाँ ने कहा-- फिर परीक्षा करके देख लिया जाय |” 
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राजपर ने बहुत ही अभिमान करके कह्रा-- इसपर में सहमत 
नहीं हो सकता |” 

यह तो मेरे प्रति अन्याय है | मुकपर अनुचित रीति से अविशास 
किया जा रहा है। में कोई पुरस्कार नहीं चाहता, मध्यम- कुमार 
बहादुर को ही पुरस्कार दिया जाय | ? 

कहकर उन्होंने पुरस्कार की तलवार इन्द्रकमार की तरफ 
बढ़ा 
इन्द्रकुमार अतिशय प्रणा के भाव से बोल उठे--“धिक्कार है । 
तुम्हारे हाथ से यह पुरस्कार कोन ले सकता है। इसे तुम ही ले 
लो (?--यहू कहकर उन्होंने तलवार को कनभन शब्दों के ताथ 
राजधर के पेरों के पाप्त फेंक दिया । राजघर ने हँपकर नमस्कार 
किया और तलवार उठा ला । ह 

: तब रन्द्रकुमार ने कॉपते हुए स्वर से पिता से कह्ा--“महाराज, 
अराकाव पति के साथ शात्र ही युद्ध होने वाला है। उस युद्ध में 
जाकर में पुरस्कार लाऊँगा | महाराज, आप आदेश दीजिये |” 

'ईता खाँ ने इन्द्रकुमार का हाथ पकड़ कर कठोर' खर से कहा-- 
“तुमने आज महाराज का अपमान किया है। उनकी तलवार 
लेकर तुमने फेंक दी है | इसका समुच्तित दरड आवश्यक है |? 

इन्द्रकुमार ने बलपूर्वक अपना हाथ छुड़ाकर कहा--“वि८६, तुम 
मुझे स्पर्श मत करो ।” 

बुद्ध इता खा ने सहसा विषादमस्त होकर ज्ब्ध खर से कहा-- 
“बेटा, यह क्या बेटा १ मेरे साथ ऐसा व्यवहार ? तम आज अपने 
आपको भूल गये, बेटा ।”? 
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इन्द्रकुमार के नेत्रों में आँधू उम्रढ़ उठे। उन्होंने कहा-- 
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“सेनापति साहब, मुझे माफ करो, में यथार्थ रूप से ही अपने आप 
की मूल गया हूं [” 

युवराज ने स्नेह के स्वर से कह्ा--शान्त हो रहो, भोई-- 
घर लोट चलो |” 

इन्द्रकुमार ने पिता के चरणुों को घूल लेकर कहा-- पिताजी, 
मेरा अपराध आप क्षमा करें |” धर लौटते समय उन्होंने युवराज 
से क्क्मा--मिया, आज सचमुच ही मेरी प्राजय हो ययी है (? 

राजबर केसे जीत गये, इस बात को कोई भी ने समझे सका | 
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. शाजधर ने परीक्षा दिवस के पहले जिस समय कमलादेवी की 
सहायता से इन्द्रकुमार की अन्नशाला में प्रवेश किया था, उसी 
समय इस्रकुमार के तूण से इच्दरकुमार का नामाह्लित एक तीर लैकर 
अपने तूण में रख लिया थां, और अपने नाम का अक्लित एक तीर 
इख््रकूमार के तरकस में ऐसे स्थान पर, ऐसी अवस्था में रख दिया 
था, कि वही तीर सहज ही में सबसे पहले उनके हाथ में आरा सके । 
राजधर ने जैसा सोच रखा था, वैसा ही हो गया। दैषचक से 
इन्द्रकुमार ने शजधर द्वारा रखा तीर ही उठा लिया था-हृसी 
कारण परीक्षा-स्थल पर ऐसी गड़बड़ी हो ययी थी। कुछ समय 
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बीत जाने पर जब पूरी परिस्थिति ने शान्तर भाव पारण कर लिया 
तब इन्द्रकुमार राजघर की चतुरता कुछ-कुछ समझ सके थे | उन्होंने 
ओर किसी से यह बात नहीं बतायी--किनन्‍्तु राजघर के अति उनकी 
पृ और भी दुगुनी बढ़ गयी 

इन्द्रक्मार महाराज के पास ,जाकर बार-बार कहने लगे-- 
“पहाराज, हमें अराकान पंति के साथ होने वाले युद्ध में भेज 
दीजिये 4 

महाराज बहुत ही सतोच-विचार में पड़ गये | 

हम जिस समय का घटना का वर्णन कंर रहे हैं, वह तीच 
सो वर्ष पूर्व की है | उन दिनों त्रिपुरा स्वाधीन था और चढयाँव 
भिपुरा के आधीन था। अराकान चटगाँव से धटा हुआ देश हे। 
जअराकान-पर्ति कभी-क्सी चटयाँव पर आक्रमण करते रहते थे। 
इसीलिए अराकान के साथ त्रिपुरा का कभी-कभी विवाद छिड़ जाता 
4थ।। अमरमाणिक्य के साथ अराकानपति का सम्प्रति ऐसा ही 
एक विवाद उपस्थित हुआ है। युद्ध की सम्भावना देखकर इन्द्र 
कुमार ने युद्ध में जाने का प्रस्ताव रक्‍्खा हूँ | 

राजा ने बहुत सोच-विचार के पथात्‌- प्म्मति दे दी। तीनों 
भाई पाक-पॉँच हजार सेना साथ लेकर अथांत्‌ कुल परद्रह हजार. 
सेवा सहित चटयॉब की ओर चल पढ़े। ईसा खाँ सेनापति के. 
रूप में साथ थे | 

कशणफूली नदी के पश्चिमी तट पर शिविर स्थापित किया गया | 
जअरशाकान की सेना कुछ तो उत्त पार थी, कुछ इस पार। अराकान- 
पति, अल्पसंस्यक्र सेना के साथ नदी के उत्त पार जमे हुए थे। 
आऔर शेष उनकी बाईस हजार सेना युद्ध के लिए तेयार होकर 
आकमण की प्रतीक्षा में नदी के पश्चिमी तट पर उहरी हुईं थी । 


बुर 
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युद्ध का मैदान पर्वतों से परिपूर्ण है। आमने-सामने दो पहाड़ों 
के ऊपर दोनों पत्तों की सेना का शिविर है। यदि उम्य पत्त युद्ध 
करने को अग्रसर हो जाते हैं तो उस परिस्थिति में, बीच की 
उपत्यक् में दोनों सेनाश्रों यें संघर्ष उपस्थित हो सकता है। विशाल 
वान्य-ुत्तों से परवेतमालायें आच्छादित हैं। कहीं-कहीं आमवातियों 
के खाली मकान पड़े हुए हैं, वे लोग अपने घरों को छीड़कर भाग 
गये हैं । कही-कहीं. फसलों के खेत हैं | उन खेतों में पहाड़ी जाति 
के लोग घान, कपातत, तरबूज, आलू एक ही साथ वो गये हैं। इसके 
पिवा, किसी-किसों स्थान पर जुमिया जाति के #षकों ने एक-एक 

ड़ को पूरा जलाकर काला बना दिया है, ताकि वर्षा ऋतु के बीत 
जाने पर वहाँ श॒स्य बो दिये जायँ। दत्तिण दिशा में क़णफूली 
नदी है, बाम दिशा में दुर्गम फवत है | 

इसी स्थान पर आयः एक सप्ताह से उसय पक्ष एक दूपरे पर 
आक्रमण करने की प्रतीत्ता यें. है। इन्द्रकुमार युद्ध के निर्मिच 
आत्थिर हो गये हैं, किन्तु युवराज की इच्छा हे कि दूसरें पत्त के 
अर्थात्‌ शत्रु पत्त के हां लाग पहले आक्रमण करें। श्पीलिए 
विलम्ब हो रहा है। किन्तु वे लोग भी हिलना नहीं चाहते, 
स्थिर होकर पड़े हुए हैं | अन्त में आक्रमण करना ही स्थिर हुआ | ' 

सारी राव आक्रमण का आयोजन चलता रहा। राजधर ने 
प्रस्ताव किया-- निया, तुम दोनों भाई अपनी दस हजार सना 
लेकर आक्रमण करो। मेरी पाँच हजार सेना सुरक्षित रहे, आव- 
श्यकता के समय यह लेना मेदान में कूद पड़ेगी |” । 


इस्दकुमार ने हँसकर कहा--“राजधर दूर रहना चाहते हैं ।” 
युवराज ने कहा--/नहीं, यह कोई हँसने योग्य बात नहीं. 


... शेर 


झुकुद 


है। राजघर का प्रस्ताव मुफ्के अच्छा मालूम हो रहा है।” इंसा 
'खाँ ने समर्थन किया | राजधर का अस्ताव माच लिया गया | 

युवराज और इच्कुमार के अधीन दस हजार सेना पाँच मांगों 
में बाद दी ययी | अत्येक भाग में दो हजार के कम से सेना रक्‍्खी 
गयी । निश्चय किया यया कि एकदम ही शत्रु व्यूह के पाँच स्थानों 
में आकमरण कर, व्यूहमेद करने की चेशा की जाय। सबसे अथम 
पंक्ति में घनुषषारी लोग थे। उनके पश्चात्‌ तलवार, बछे आदि 
लेकर पदातिक सेनिकों का दल रक्खा गया, और सबके पांडे 
अश्वारोहीयण पंक्तिबद्ध हो, चल पड़े | 

अराकान के मय सैनिकों ने बॉँसों की एक बहुत बड़ी माड़ी 
के पीछे व्यूह की रचना की थी। अथम दिव के आक्रमण का कुछ 
मो फल नहीं हुआ । त्रिपुरा की सेना व्यूहमेद न कर सकी । 


जा: कआकक- पा: 


डी. 


दूसरे दिन सारा दिन निष्फल युद्ध होता रहा | उसका अवस्ताव 
होने पर जब अर्धरात्रि हो गयी, जब उभय पक्त के सैनिक विश्राम 
कर रहे थे, जब दोनों पहाड़ों के जपर वाले दोनों शिविरों में जहाँ- 
तहाँ केकल अभि-कुरुढ जल रहे थे, और जब गीदड़ों के कुएड 
रतत्तेत्र में म्रत शरीरों के बीच जब-तब एक ही साथ विलाप कर 


ब्ध 
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उठते थे--तभी शिविर से दो कोस की दूरी पर राजधर अपनी 
पाँच हजार सेना के सहयोग से नावों को कतारों में बाँध कर 
करणफूली नदी के ऊपर एक सेतु का निर्माण कर चुके थे। बिना 
मशाल जलाये, बिना शब्दोचारण के, वह पुल के ऊपर से सतक- 
तापृषक अपनी सेना को उचस्त पार ले जा रहे थे। अधोभाग ते 
ग्ंघेरी नदी का स्रोत जिस तरह बहता जा रहा है, उत्ती प्रकार 
पुल के ऊपर से मनुष्यों का स्लोत अविच्छिन रूप से चला जा रहा 
है। उस पार के पर्वेतमय दुर्ग करारे की परवाह न करते हुए 
सैनिकगण अतिकष्ट से उपर चढ़ते जा रहे हैँं। राजधर के प्रति 
सैनाध्यत्त ईसा खाँ का यह आदेश था कि राजघर रात्रि के समय 
अपने सैनिकों को लेकर नदी के मार्ग से उत्तर तरफ जाकर विफत्ताी 
सेना के पिछले माय के मार्ग को अवरुद्ध कर देंगे। प्रभात काल 
होते ही युवराज और इख्द कुमार सम्मुख भाग पर आक्रमण करेंगे । 
जब शत्रपत्त शिथिल होता दीख पड़ेगा, तभी सज्लेत मिलने पर 
राजघर सहसा प्रष्टाय पर आक्रमण कर देंगे। इसी कारण- इतनी 
नौकाओं का बन्दोबस्त किया गया था। किन्तु राजघर ईसा सों 
के आदेश की अवहेलना कर सेना को उस पार ले गये | साथ ही 
उन्होंने एक और कोशल का सहारा लिया। अपनी इतत योजना 
को उन्हांने किसी पर अकरट नहीं किया | वे चुपचाप अराकान के राजा 
के शिविर की ओर बढ़ गये। चारो तरफ पर्वत हैँ, मध्य माय में 
उपत्यका है, राजा का शिविर उस्ती के ही बीच अवस्थित है। 
शिविर में निर्मेयता के साथ सब लोग निद्रामिभूत हैं। जहाँ-तहाँ 
आअस्निशिखा दिखाई पड़ने से शिविर के स्थान. का पता चल 
रहा है| | 
पवतों के उपर से, बीहड़ वनों के भीतर से, राजघर के पाँच 
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हजार सेनिक अति सावधानी के साथ उपत्यका की तरफ उतरने 
लगे--बर्षा काल में जित तरह पर्वतों के स्वाज्ञों मे कुत्तों की जड़ों 
को घोती हुई जल की धारा उतरती रहती है--उत्ती प्रक्रार पॉँच 
सहत्न मनुष्यों की पाँच सहन तलवारें, अन्धकार के बीच, वृत्तों के 
निचले भाग से सहन पथों से टेढ़ी-मेढ़ी घूमती हुई मानो नोचे की 
तरफ करती हुईं गिरने लगीं। जरा भा शब्द नहीं हो रहा था, 
गधि मनन्‍्द थी। सहता पाँच सह सेनिकों का चीत्कार उठ 
पड़ा | छोटा-ता शिविर मानों विदीयें हो गया और भीतर से 
अस्त-व्यस्त अवस्था में सेनिक धीरे-धीरें बाहर निकलने लगे | किसी 
ने समझा यह हुःस्वम है, किसी ने समझा ग्रेतों का उल्यात है, 
किसी की समझ में कुछ भी नहीं आया कि यह कया हो रहा है |: 

राजा बिना रक्तयात के केद कर लिये गये । ह 

राजा ने कह्ा-- मुझे केद करने से या मेरा वध कहने से बुद्ध 
का अवसान न होगा । मेरे बन्दी हो जाने पर मेरा भाई हामचुपाम्‌ 
राजपद ग्राप्त कर लेगा। ओर युव जेपे चल रहा था वेसे ही चलता 
रहेगा। इतलिये अच्छा तो यही होगा कि में अपनी प्रराणय 
स्वीकार कर सन्धिपत्र लिख दूँ | आप मुझे मुक्त कर दीजिये ।”' 


राजघर सहमत हो गये अराकाव-राज ने पराजय साकार 
कर सब्षिपत्र लिख दिया । हाथो के दाँतों से बना एक मुकुट, पॉच 
तो मणिपुरी घोड़े और तीन बड़े हाथी उपहार में [दये | 

इप्त प्रकार तरह-तरह की व्यवस्थाएँ करते-करते ग्भात हों 
गया--दिन चढ़ आया। रात्रि में घटित घटना, पििशाच-लॉला 
के समान प्रतीत हुई | दिन के समय आराकान के सैनिकों ने इसे 
स्ष्टतया अपना अपमान समझा, पर विवश हो रहे । 


र्६्‌ 


मुकुट 


राजपघर ने आराकान-पति से कहा--“अब कविलस्ब की आव- 
श्यकता नहीं है, शीत्र ही युद्ध स्थयित करने का एक आदेश-पत्र 
अपने सेनापति के निकट आप भेज दीजिये | उस पार इतनी पैर में 
घोर युद्ध छिंड॒ चुका होगा ।” | 

कुछ सैनिकों के साथ दूत के द्वारा आदेश पत्र भेज दिया यथा | 





ह्ड 


श्रत्यन्त भोर बेला में ही, अन्पकार के दूर होते न होंते ही, 
युवराज और: इख्कुमार दो सायों सें बेंटकर पश्चिम और पूर्व 
की ओर आक्रमण करने की चल पड़े। अल्पसंख्यक सेवा की 
दुह्ाई देकर रूपनारायण हजारी दुःख प्रकट कर रहे ये। वे 
कह रहे भे-- “और भी पाँच हजार लेकर आने से कोई चिन्ता की 
बात न रहती ।” । ; 

इच्कुमार ने कह्ा--“यदि त्रिपुरारी की कृपा हमारे अपर 
होगी, तो इतनी ही सेना से हम युद्ध जीत जायँगे।” हि 

यह कह कर वे हर-हर महादेव के जयधोष के साथ, ढेपाण 
हाथ में ले, घोड़े पर सवार हो, विपत्षियों की ओर दौड़ पड़ै-- 
उनके दीघ्र उत्साह ने सैनिकों को अछूता न छोड़ा, भीष्ण ऋतु में 
दक्खिनी हवा से फ़ूछ की छाजन के ऊपर से जिस तरह आय की 


बन 


र्छ 
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लपठें दौड़ पढ़ती हैं, उनके सेनिकगण भी उस्ती तरह दौड़ पड़े | 
कोई भी उनका गतिरोंध न कर स्का। पिषक्तियों के दक्षिण भाग 
को उ्यूह छिन-भित्र हो गया। ह्वाथो-हाथ युद्ध होने लगा | मनुष्यों 
के मस्तक और शरीर, कटी हुईं फसलों क्री तरह शब्य-त्तेत्र में . 
गिरने लगे। इच्धकुमार का घोड़ा कटकर गिर पड़ा | वे. भूमि 
पर गिर पड़े । अफवाह फैल गयी कि वे मारे गये। कुठाराधात से 
एक मग-अशथारोही को अश्चच्युत करके इन्द्रकुमार उत्ती ज्ञण उत्तकी 
गरदन के ऊपर जा बैठे । रकाब के ऊपर खड़े हो अपनी रक्ताक्त 
तलवार की आकाश में उठा वे वज्ञ स्वर से चीत्‌कार कर उठे-- 
“हर-हर महादेव ।” युद्ध की आग हुगुनी जल उठी। यह सब 
व्यापार देख मय लोगों के बायें भाग के ब्यूह के सेनिकगण आक्रमण 
की प्रतीज्ञा न कर सहता बाहर निकल कर युक्‍राज की सेना के 
ऊपर टूट पढ़े । ह 

युवराज के सैनिकों ने सहसा ऐसे आक्रमण की आशा नहीं की 
थी। वे त्णमात्र में विश्ेंखलित हो गये। उनके ही. अश्व अपने 
ही पदातियों के जपर दौड़ चले। किप तरफ़ जायेँ,. इसका को हे 
ठिकाना ही नहीं रहा। युवराज और ईसा खाँ' असीम साहस के 
साथ सैनिकों को संयत कर लेने की चेष्टा जी जान से करने लगे, 
किन्तु किसी तरह भी सफल न हो सके | यह कल्पना करके कि 
निकट ही कहीं राजघर की सेगा छिपी हुई है, संकेत स्वरूप 
बारम्वार तुरही ध्वनि करने लगे, किन्तु राजधघर के सैनिकों के आने 
का कोई भी लक्षण अकट न हुआ | 

ईसा खाँ ने कहा--“उसको बुलाना निरथक है| वह गीदड़ 
पदिन के समय अ्रप्ती बिल से बाहर न निकलेगा [”? 

ईसा खाँ घोड़े से जमीन पर कूद पड़े, उन्होंने पश्चिम तरफ 
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मुँह कर शीघ्रता से नमाज पढ़ डाली। मरने के लिए तैयार हों, 
ग्राण की ममता छोड युद्ध करने लगे। चारो तरफ मृत्यु उनकी 
जितना ही पेरने लगीं, दुर्दान्त योवन, मानों उतनी ही तेज यति 
से उनके शरीर में वापस आने लगा | 

ऐसे ही समय में इन्द्रकुमार शन्षत्आ के एक अंश को सम्पूर्ों 
जीतकर वापस आ गये | आने पर उन्होंने देखा कि, वुष्राज् के 
सैनिकों का एक अश्वारोही-दल छिब-भिष्र होकर भायता जा रहा 
है । उन्होंने उन सबोंको ललकारा-समम्काया और वापस लोटा लाये | 
वद्य॒द्वेग से युवराज की सहायता के लिए वे आ घमके, किन्तु उत्त 
विश्वद्ञुलता के बीच उनको कुछ भी कूल-किनारा नहीं दिखाई पड़ा | 
बवंडर में पढ़कर मरभूमि की बालुका-राशि जिस तरह चक्कर काटती 
रहती है, उपत्यका के मध्यस्थल में युद्ध उस्ती तरह चक्कर काटने 
लगा। राजधघर की सहायता के लिये, बार-बार त्रहा-वादन व्यर्थ 
सिद्ध हुआ | 

सहसा पता नहीं, किम मंत्र बल से सब कुछ ही स्थगित हो 
गया | जो जहाँ था, वह उस्ती जगह खड़ा हो रहा। आह्तों के 
आत्तनाद और अश्वों के हिनहिनाहुट के अतिरिक्त और किसी तरह 
का शब्द नहीं हो रहा था। सन्धि की पताका लिये आदमी आ गया 
था। उसने मयों के राजा के पराजय स्वीकार कर लेने की घोषणा 
की । हर-हर महादेव के नारों से आकाश विदीण हो गया । परन्तु 
भंग सैनिक आश्रय में पड़ एक दुसरे के मुँह की ओर ताकने लगे । 


बढ 


है 


जिस समय राजघर' विजयोपहार लेकर छोटे, उस समय उनक्रे 
चेहरे पर इतनी हँतपी की भलक ग्रक्नट हो रही थी कि, उनकी दोनों 
ही छोटी-छोटी आँखें विन्दुवत्‌ चमकने-दमकने लगीं। हाथी के 
दाँतों का. युकुट बाहर निकाल, इन्द्रगुगार को दिखाते हुए उन्होंने 
कहा--यह देखो, युद्ध की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मैंने यह 
पुरस्कार ग्राप्त किया है ।” 
इन्द्रकूमार ने कुद्ध होकर कहा--चुद्ध / तमने युद्ध कह 
फकिया। यह पुरस्कार तुम्हारा नहीं है। शत मुकट को युवराज 
पहुंनेंगे (7 
.. राजघर ने कहा--में युद्ध में विजय ग्राप्त कर इसे ले आया 
हैँ | इस मुकुठ को में ही पहनूँगा [7 - 
युक्राज ने कह्ा--राजपर ठीक बात कह रहे हैं, इत्त मुकट 
के वही अधिकारी हैं ।” 
ईसा खाँ ने बिगड़कर राजघर से केहा-- तुम मुकुट पहन कर 
स्वदेश नहीं लौट सकते । तुमने सेनापति के आदेश का उल्लंघन 
किया है, युद्ध से मेँह मोड भाग गये थे, इस कलंक को यह मुकट 
क्या ढँक़ मकेगा ? तुम एक छूटी हु हॉडी गले में लटका कर देश 
चले जाओ, तुमको वह अच्छी शोभा देगी |” 
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राजधर बोले--खाँ साहब, इस समय तुम्हारे मुँह से अवश्य 
बे-बात की बात निकलेगी किन्तु यह न भूलो कि में तो न होता, तो 
तुम लोगों का कहीं पता न लगता |”? ह 

इन्द्रकुमार ने कहा--हम जहाँ भी क्यों न रहते, युद्ध छोड़कर 
बिल के अन्दर छिपे न रहते |” ह 

युवराज ने कहा--इन्रकुमार, यह तो तुम अनुचित बात कह 
रे हो। सच बोलने में संक्रोच ही क्यों? आज यदि राजधर ने 
रहते, तो हमारी विपद का कोई अन्त ही न रहता |? ह 

इम्द्रकुमार ने कहा--राजधर न होते तो भी में युद्ध करके 
मुकुट ले आता--राजघर तो चोरी करके ले आया है। मैया, मुकुट 
लाकर में तुमको पहना देता, में स््रय॑ न पहनता |” 

मुकुट अपने हाथ में लेकर युवराज ने राजघर से कहा--“भाई, 
तुमने ही आज विजय श्राप्त की है। तुम यदि न रहते तो यह 
अल्पसंख्यक सेना लेकर हथ कितने पिपद में पड़ गये होते, नहीं 
कह। जा सकता | यह मुकुट में तुमको पहना रहा हैँ |” यह कहकर 
उन्होंने राजवर के पिर पर मुकुट पहना दिया | ; 

इन्वकमार का वक्तःर्थल्न मानों फ़टने लगा। उन्होंने रुधे हुए 
स्वर से कहा--मिया, राजधर श्ुयाल की तरह, गुप्त रूप से रात्रि 
काल में यह राजमुकुट हृथिया लाया है। और मैं जो अपने आणों 
की वाजी लगाकर युद्ध करता रह्मा--तों मेरे लिए तुम्हारे मुख 
से एक भी प्रशंधा का वचन न सुनाई पड़ा। तुमने शायद 
यही बात अमी कही है कि राजधर के न रहने से कोई भी तुमको 
आसच विपद से बचा न सकता। क्यों भैया, मेंने क्या आतरकाल 

से लेकर सम्ध्याकाल तक हुस्‍्हारी आँखों के सामने युद्ध नहीं 

किया--मैं क्या युद्ध छोड़कर भाग गया था--मैंने क्या कमी भीहता 


हे 


मुकुट 


एिखायी है ? में क्‍या शत्रु सैन्य को छिच-सित्र कर तुम्हारी सहायता 
के लिए नहीं आया था? क्‍या देखकर तुमने कहा कि राजघर के 
बिना कोई तमकी इस विपद से बचा नहीं सकता था ?? 

युवराज ने ज्षब्ध होकर कहा-- भाई, में अपनी ही. विपद के 
बारे में कछ नहीं कह्द रहा हँ-- 

बात अभी पूरी भी न हो सकी थी हि इन्द्रकगार अभिमान से 
व्यथित हो उत्त कमरे से बाहर चले गये। 

इसा खाँ ने युवराज से कह्ा-- युवराज, थह मुकुट किसी की 
मी देने का अधिकार तमको नहीं है। में सेनापति हैँ | में जिसको 
यह मुकुट दूँगा, वही उत्तका अधिकारी होगा |” 

यह कह, हइसा खाँ राजघर के मस्तक से मुकुट लेकर युवराज के 
घिर पर रखने लगे | 

युवराज पीछे हट गये, ओर बोले--“नहीं, में इसे पहण नहीं 
कर सकता ।* 

ईसा खाँ ने कह्ा-- तो रहने दो । कोई भी यह मुकुट नहीं 
पा सकेगा |” यह कह, उन्होंने पदाघात से मुकट को कंणफूर्ली 
नदी के जल में फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने कह्टा--राजपर 
ने युद्ध के नियमों का उल्लन्डन किया है--राजघर को इसके लिए सजा 
मिलनी ही चाहिये |? 
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इल कुमार अपनी समस्त सेना लेकर, आहत हृदय से शिविर 
से दूर चले गये। युद्ध का श्रवसान हों चुका है। सेवा शिविर 
उठाकर अपने देश को लोट जाने की तैयारी कर रही है । ऐसे ही 
समय में सहता एक बाधा आ पहुँची | 

ईसा खाँ ने जब मुकुट छीन लिया तंब राजघर ने मे ही मन 
कहा--मेरे न रहने से तुम लोगों का उद्धार कैसे होता हे, यही 
में देखूँगा 

उपके दूधरे दिन राजघर ने गुप्त रूप से अराकानपति के शिविर 
में एश्न पत्र भेज दिया। उप्त पत्र में उन्होंने त्रिपुरा की सेना में 
आपसी फूट का समाचार देकर, अराक्रानपति को युद्ध के लिये 
आहाम किया था | 

इन्द्रकुमार जिस समय सेना के साथ स्वदेश की तरफ बहुत 
दूर अग्रसर हो चुके थे, और युवराज के सैनिकगण शिविर उठाकर 
यात्रा करने ही वाले थे, कि उत्ती समय हृठात्‌ गगों ने पीछे से आक 
मण कर दिया । राजधर अपनी सेना लेकर कक्षाँ घिसक गये, इसका 
कोश पता ही नहीं चला | 

युवराज की हृतावशिष्ट तीन सहल्र सेना, चारगुनी मगसेना द्वारा 
घेर ली गयी। ईसा खाँ ने युवराज से कह्ा--“आज अब हमारा 
परित्राण नहीं हो सकृता। युद्ध का भार मुकपर सौंप कर तुम 

ग जाओ ॥/7 

चुंक्राज ने हृढ़ स्व॒र से कह्ा--पल्लायन करने से भी तो किसी 
दिन मर जाना ही पड़ेगा |” चारो तरझ्ठ चजर डालकर बोले-- 
“पलायन भी कहाँ करूँ। यहाँ मर जाने की जेसी सुविधा है. 
पलायन करने में वेती सुविधा नहीं है। हे ईश्वर, तब कुछ ही 
तुम्हारी इच्छा है [”? 
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इंसा खा ने कहा--तों आओ, आज समारोह के साथ हमलोग 
मौत का सामना करें !!” यह कहकर ग्राचीरकत्‌ शत्रु सेना के एक 
दुर्बल अंश को लक्ष्य कर, अपनी समस्त सेना को विद्युदवेय से दौडा 
विया। प्लायन-पथ रुद्ध देखकर' सोौनिक्नणण उनन्‍्मत्त की तरह 
लड़ने लगे | इंसा खाँ ने अपने दोनों हाथों में दो तल्ववारें ले लीं-- 
उनके चारो तरफ एक भी आदमी न ठहर पका । चुद्धक्षेत्र के एक 
स्थान पर एक छोटा-सा फब्वारा उठ रहा था, उसका जल रक्त से 
लाल हो चला | 

इंसा खाँ शत्र के व्यूह की भेदकर लड़॒ते-लड़ते प्रायः पवत के 
शिखर तक चढ़ चुके थे, कि उसी समय एक तीर आकर उनके वत्त 
स्थल पर बिंध गया। वे अल्लाह का नाम उचारणु कर घोड़े के 
ऊपर से नीचे गिर पड़े | 

युवराज के घुटने और सीने पर एक्र-एक तीर घुप्त चुक्रे थे 
उनका वाहन हाथी भी बिंध गया और महावत्र आहत होकर नीचे 
गिर पड़ा । हाथी युद्ध क्षेत्र को छोड़कर उन्मादपर्त की तरह 
दोड़ने लगा। युवराज ने उसको वश में करने की बड़ी चेष्टी: की 
पर व्यर्थ | अन्त में वे यन्त्रणा और रक्तपात से दुबल हो, युद्ध 
तोत्र से बहुत दूर, क्फूली नदी के तट पर हाथी के होदे पर से 
मूच्छित होकर गिर पढ़े | 
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आज रात्रि में चन्द्रोदय हुआ है। गत दिनों की राजिकाल 
में, जहाँ हरे मेदान के ऊपर चन्द्रमा की ज्योति, विचित्र वर्णों के 
छोटे-छोटे जज्नली फूलों के ऊपर आ पड़ती थी, आज वहाँ सहसों 
की संख्या में मनुष्यों के हाथ, पेर, कटे हुए मुएडों और मत शररीरों 
के ऊपर आ पड़ी है। जिस स्फटिकबत्‌ स्वच्छ फब्वारें के जल 
में समस्त रात्रि तक चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब नृत्य करता रहता था, 
वही फव्वारा मृत अखों के शरीरों से आयबः सँध गया है--उत्का 
जल रक्त से लाल हो गया है। किन्तु दिन के समय, मध्याह्न की 
धूप में जहाँ मृत्यु का भीषण उत्सव हो रहा था, भय-कोध-नौराश्य- 
हिंसा सहस हृदयों ते फेनिल होती जा रही थी--अरश्रों की भच- 
सनाहट, पायलों की चिह्ञाहट, आहतों का आत्तनाद, अश्यों की 
हिनिहिनाहट और रणशह्लों की ध्वनि से नील वर्ण आकाश मानों 
मथित होता जा रहा था-वहाँ रात्रि में चन्द्रमा के प्रकाश से 
केसी अगांघ शान्ति, कैसा सुगम्भीर विषाद उपस्थित हो गया है । 
मृत्यु का सत्य मानो समाप्त हो चुका है, केवल प्रकाएड नाव्यवशाला 
के चारो तरफ उत्सव का. मझ्ावशेष पड़ा हुआ है। कोई शब्द या 
किसी तरह की आहट नहीं है, आण चही है, चेतना नहीं हे, 
हृदय की तर्ज स्तब्ध हो चुकी है। एक तरफ है पर्वत की सुदी्ष 
छाया, दूसरी तरफ है चन्द्रमा की ज्योत्तना। जहाँ-तहाँ पाँच छः के 
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यूथों में बड़े-बढ़े व॒त्न, भंखाडदार मस्तक लिये शाखाअशाखाओं 
और जटाजूट को अन्धकाराच्छन बना, स्तव्घ भाव से खड़े हैं । 

इन्द्रकुमार युद्ध का पूरा समाचार पाकर जब युवराज को ढूँढ़ने 
के लिए आ रहे थे, उस समय युक्राज कणफूली नदी के किनारे 
बासों की शय्या के उपर लेटे हुए थे। रह-रहकर अँजुरी से जल 
पी रहे थे, कभी-कभी नितान्त अवसच होकर आँख बन्द हों जाती 
थीं। दूरस्थ समुद्र की तरफ से हवा आ रही था, कानों के समीप 
कलकल नाद से नदी का जल बहता जा रहा था। कहीं भी 
जन-प्रायी का नाम-निशान नहीं था। चारों तरफ विजन पवक्‍त 
खड़े थे । जनहीयच अरएय कॉ-मोँ कर रहा था--आकाश में चन्द्रमा 
श्रकेला था, ज्योत्तनालोक से अनन्त नीलाकाश पाणडुवर्ण धारण 
कर चुका था | 

ऐसे ही समय में जब विदीण हृदय से इन्द्रकमार “मैया”? 
कहकर पुकार उठे, तब समस्त आकराश-पाताल मानों पिहर उठा | 
चन्द्रनारायेण चौककर जाग उठे | आओ साई”? कहकर आलिब्ञन- 
के लिए अपने दोनों हाथों को बढ़ा दिया। इन्द्रकमार भैया के 
आलिप्लन में आबद होकर शिशु की तरह रे उठे। 

चस्रनारायण ने धीरे-धीरे कहा--ओः, में बच गया भाई। 
'तम आओओगे यह जानकर ही इतनी देर तक मेरा आण नहीं निकल 
रहा था। इच््रकुमार, तुमने मुकपर आधिमान किया था,- तुम्हारे 
उस अभिमान को लेकर क्‍या में मर सकता हँ। आज फ़िर 
मुलाकात हो गयी, तुम्हारा श्रेम फिर मुक्के वापत मिल गया-- 
अब मर जाने में कोई कष्ट भुकके नहीं रहा |” यह कहकर दोनों 
हाथों ते शरीर में बिद्व तीर को निकाल डाला। रक्त छूट चला 
शरीर हिमकत्‌ हो चला, मदु ख़र से उन्होंने कहा-- में मर 
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रहा हैँ, इसके लिए मुझे कोई दुःख नहीं है, किन्तु हम लोगों की 
मैया, पराजय हो गयी |” 

इन्द्रकुमार ने रुद्ध वाणी में कहा--“पराजय तुम्हारी नहीं हुई है, 
पराजय मेरी ही हुई है ।? 

चन्द्रनारायण ने ईश्वर की स्मरण कर हाथ जोड़कर केह्ा-- 
“दयामय, भवलीला समात्ष करके में आ गया, अब अपनी गोद 
में मुके स्थान दी ।”” यह कह उन्होंने अपनी आँखें बन्द कर लीं 
.. भोरबेला में नदी के पश्चिमी करारे पर जब चर्द्र पारडुवर्णा 
हो चला, तब चद्धनारायणु के मुँदे हुए नेत्रों वाली मुखाक्ृति ने 
भी पारडुव्श घारण कर लिया। चन्द्रमा के साथ ही साथ उनका 

वन झरत हो गया | 
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विजयी मय सेना ने समस्त चट्याँव को त्रिएशा के अधिकार 
से छीन लिया | त्रिपुरा की राजधानी उदयपुर तक उन्होंने लूटपाट 
की । अमर माणिक्य मागकर देवधाट चली गये । अपमान से व्यथित 
हो वहाँ ही उन्होंने झातहत्या कर ली। इच्कुमार ने मग लोगों 
के साथ युद्ध करके ही ग्राय त्याग किया। जीवन और कलंक को 
लेकर अपने देश को लोट जाने की उनकी इच्छा नहीं थी । 

राजधर ने राजा होने के बाद, अभी केवल तीन वर्ष ही राज्य- 
भोग किया था कि गोमती के जल में डूब जाने से उनकी मल 
हो गयी | के 

इच्धकुमार जि समय युद्ध में गये उस समय उनकी स्री 
गर्भवती थीं। उनके पुत्र कल्याण माणिक्य राजधर की मृत्यु के 
बाद राजा हुए | वे अपने पिता की हो तरह वीर थे| जिस समय 
सम्राट शाहजहाँ की सेना ने त्रिपुरा पर आक्रमण किया, उस समय 
कल्याय माणिक्य ने उत्ते परास्त किया था | 
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मारवाड़ के राजपूत राजा यशवन्त पिंह दिल्ली के बादशाह और- 
ज़जेब के एक सेवापति थे। उनके अधीन नहर खाँ नामक एक हिन्दू 
राजपूत वीर काम करते थे। यह ठीक है कि नहर साँ नाम से 
उनकी सब लोग पुकारते थे, किन्तु उनका असल नाम था मुकुन्द 
दासत। एक समय की बात है क्रि उन्होंने बादशाह की कोई बात 
नहीं मानी, जिससे बादशाह उनपर नाराज हो गये। बादशाह ने 
हुकुम दिया, “बिना किसी प्रकार का अख् लिये मुकुन्द को एक बाघ 
के पिंजड़े में छोड़ दिया जाय | उत्त बाघ से यद्ध करना होगा |” 

मुकुन्द ने कहा--“अच्छा, ऐसा ही हीगा।” निभयता से 
पिजड़े में प्रवेश कर उन्होंने बाघ को पुकारकर कष्टा--्षिरे, तम 
तो मियाँ शाह के बाघ हो, एक बार यशवन्त के बाघ के पास तो 
आश्रा, तुमका जरा देखू।” यह कह, आल लाल कर उनहंनि 
बाघ की तरफ ताका | अकस्मात्‌ पता नहीं, किस कारण से बाघ 
को इतना भय मालूम हुआ कि, वह अपना मुँह फेर कर पूँछ को 
तमेंट, घुड़-सुड़ करता हुआ एक कोने में जाकर खड़ा हैं गया । 

राजपूत वीर ने कह्ा--जो शत्रु भय से भाग जाता है, उसको 
तो हम मार नहीं सकते। ऐसा करना तो हमारे ५र्म के विरुद्ध 
बात है ।” यह आश्चर्यजनक घटना देखकर बादशाह ने उनकों 
पुरस्कार देकर छोड़ दिया | | 
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बाघ स्वभावतः अत्यन्त भयानक जानवर हे, थह बात सच है 
किन्तु कितो-किसी समय वे अकस्मात्‌ अत्यन्त सामान्य कारणों से 
ही डर जाते हैं। एक कहानी शायद तमलोंगों ने घुनी होंगी। 
कुछ अंग्रेज दल बॉधकर सुन्दर वन में शिकार करने गये थे। जब 
भोजन करने का समय हो गया, तब बन में आसन बिछा कर सभी 
भोजन करने बेठ गये। ऐसे ही समय में ज्ञल के भीतर से एक 
बाध कूदकर उनलोंगों के पास आ गया ।| बाघ को देखकर एक 
मेम साहब ने कटपट एक छाता खोलकर उसके मुख के सामने 
रख दिया । अकस्मात छाता खोल देने से, बाघ इतवा अधिक डर 
गया कि, उस जयह बहुत देर तक वह टिक ने सका, कटपट जंगल 
में घुस गया | 

ऐसी बात सुनी जाती है कि बाघ की आँख से आँख पमिलाये 
रहने से, पह आकमण करने का साहस नहीं करता। यह लोगों 
के भेंह से सुनी हुई बात है। यह बात सच है या भूठ, में बता 
नहीं तकता। ख़ुद ही इसकी जाँच करके बता सकूँ, ऐसी सुविधा 
या साध भी मुझे नहीं है। जाँच करने के लिये जाकर, फिर वापस 
लोटकर बताने की सम्भावना क्या हो सकती है ? 


नहर खाँ की एक और कहानी सुनाता हूँ । राजपूर्तों में एक 
प्रकार का खेल प्रचलित है। घोड़े पर चढ़कर एक वृत्त के नीचे से 
घोड़े को दौड़ा देना पड़ता है। जिस समय घोड़ा दोौडता रहता है 
उसी समय वक्ष की डाल पकड़ कर भूल जाना पडता है, घोड़ा 
पैसों के नीचे से चला जाता है । 

बादशाह के एक लड़के ने एक बार नहर खाँ को यही खेल 
करने का हुकुम दिया । नहर कोध में आकर बोले-- में तो कोई 
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बन्दर नहीं हँ । राजा यदि खेल देखना चाहते हैं तो लड़ने का 
हुकुम दे दें, एक बार में तलवार का खेल उनको दिखा दूँ ।” 

बादशाह के लड़के ने कहा--“अच्छा, तुम अपने साथ सैन्य 
लेकर पिरोही के राजा सुरतान को पकड़ लाओ |”? 

नहर इसपर राजी हो गये। पिरोही के राजा. अचलगढ़ नामक 
अपने एक परव॑तीय दुर्ग के अन्दर छिप रहे। नहर चुने-चुने लोगों 
का एक दल ले, अंपेरी रात में गुप्त रूप से हुये में घुस गये और 
राजा को पकड़कर अपनी पड़ी से बाँध लिया | 

इस प्रकार राजा को बन्दी बना, नहर उनको दिल्ली में अपने 
ग्रमु यशवन्त सिंह के पास ले गये | यशवन्त ने सुरतान को बादशाह 
की सभा में ले जाने का निश्चय किया । इसके साथ ही बादशाह से 
उन्होंने बचन ले लिया कि, सभा में कोई उनका किसी भी अकार 
का अपमान न कर सकेगा । 

पिरोही के राजा को ओरह्जेब की सभा में ले जाथा गया। 
शाही सभा में थह प्रथा प्रचलित है कि, बादशाह की सभा में जाने 
पर सब को ही कुककर बादशाह को सलाम करना पड़ता है। उसी 
ग्रथा के अनुसार सबने ही सुरतान को सलाम करने को कहा | 

उन्होंने दप के साथ अपना पिर उपर उठाकर कट्टा--“मेरा 
ग्राण बादशाह के हाथ में है। किन्तु मेरा मान मेरे अपने ही हाथ 
में हे। कभी किसी भी मनुष्य के सामने मैंने मस्तक नहीं भुकाया 
है और न कभी झुकाऊँगा |?! 

सुबकर सभा के लोग आश्चर्य में पढ़ गये, किन्तु यशवन्त की 
गतिज्ञा का स्मरण कर किसी ने उनकी कुछ भी नहीं कहा । उन 
लोगों ने एक कोशल रचा। एक छोटा-सा दरवाजा था। उसके 

भीतर से. कोई घुसना चाहे तो छिर बिना भुकाये घुस नहीं सकता 


४१ 


छुडुट - 


था। उन लोगों ने उत्ती दरवाजे के भीतर से उनको बादशाह 
के सामने जाने की कहा | पिर झुक ने जाय, इससे बचने के लिए 
उन्‍होंने अपने वरों को आगे बढ़ाकर पिर को बाहर ही निकाल 
रखा। राजा की इस निर्माकता से बादशाह क्रीघित नहीं हुए, 
सन्तुष्ट होकर ही बोले--तुम कौन राज्य पुरस्कार में लेना चाहते 
हो, में तुमको दूँगा।” राजा ने तुरन्त ही कहा--/मेरे अचलगढ़ 
'की बराबरी का राज्य और कहाँ है। मुक्के उत्ती जगह वापस चला 
जाने दीजिये |”? 

बादशाह ने सन्तुष्ट होकर उनको जाने की अनुमति दे दी | यह 
राजा और यह राजवेश चिर दिन अपनी स्वाधीनता की रत्ता करते 
आये हैं। कभी मुगल सम्राट का दास ये लोग नहीं बने। जो 
बन्दी अवस्था में भी अपने मान की रक्षा करके चल सकते हें, 
उनका कौन दमन कर सकता है ? 
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ग्रशिया के महान! उपाधि ग्राप्त सम्राट फ्रेडरिक ने राजधानी 
से कुछ दूर एक बयाचा ओर प्रमोद बनाने का संकल्प किया। 
जब सभी तैयारियाँ पूरी हो गयीं, तब उनको यह बात सुनाई पड़ी 
कि एक क्रिसान का फसल को चूणं करने वाला यन्त्र-ग्रह, उत्त 
भूमि के बीच पड़ गया है, जिसके कारण उनके बगीचे का काम 
पूरा नहीं होने पा रहा है। बहुत रपये का प्रलोभन देने पर भी 
किसान अपना मकान वहाँसे हटाने को राजी नहीं हुआ | यह 
सुनकर सम्राट ने कृपक को बुलवाया और उतसे पूछा-- इतना 
रुपया मिलने पर भी तुम मकान क्यों नहीं छोड़ते !?? 

कृषक ने उत्तर दिया--“यह मेरा पैतृक ग्रह है। इसी घर में 
मेरे पिता ने अपना जीवन निर्वाह किया था और यहीं उनकी मृत्यु 
हुई थी। हसी में मेरा-मेरे पृत्र का जन्म हुआ है, में इसको केसे 


हटा या बेच सकता हूँ 
सम्राट ने कहा-- पर में इसी स्थान पर अपना ग्रासाद बनवाना 


चाहता हैं ।!” 
कृषक ने कहा--महाराज शायद भूल रहे हैं कि वही अच 
पीसने के बन्‍्त्र वाला यह मेरा ग्रासाद है|” 


' सम्राद ने कहा-- तुम यदि इसे न बेचोगे तो में इसे यह को 
तुमसे छीन ले सकता हूँ । 
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५. कषक ने कहा-- नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, बर्लिन नगर 
में विचारक विद्यमान है |” 

यह बात सुनकर सम्राट ने कृंपक के मकान पर किर हस्तत्नेप 
नहीं किया | उन्होंने सोचा--राजा लोग कानून बना सकते हैं, 
किन्तु कानून को तोड़ नहीं सकते। कृषक का वह अन्न पीसने का 
यन्त्र आज तक सम्राट के उद्यान यें विद्यमान है | 

गुजरात की रानी के सम्बन्ध से ऐसी ही एक और कहानी सुनी 
जाती है। बहुत दिन पहले की बात है। तब गुजरात सम्पूर्ण 
स्वाधीन था। रानी का नाम था मीनल देवी । अपने राजल काल 
में घोलका गाँव में वे “मीनल तालाब” नामक एक पोखरा ख़ुदवा 
रही थीं। उचप्त पोखरे की पूर्व दिशा में एक दुष्ट स्वभाव की महिला 
का मकान था। रानी ने बहुत रुपये देकर उस मकान को खरीद 
लेने की चेष्ट की थी। किन्तु धकान-मालकिन ने सोचा--पीखरा 
ख़ुदवा कर रानी जिस तरह कीतिलाभ करेंगी, उसी तरह पीखरा 
खुदवाने में बाघा डाल कर, गेरा भी नाम अमर हो जायगा। यह 
विचार कर उसने अपना मकान बेचने में अतहमति ग्रगटठ को | 
रानी ने जरा भी बलपग्रयोग नहीं किया | मकान वहाँ ही रह गया। 
आज तक भी मीनल-तालाब के पूरब की सीमा असमान ही है। 
उस्ती समय से उक्त अदेश में एक ग्रवाद प्रचलित हो यया है कि 
न्याय-धर्म देखना चाहते हो तो मीचल-तालाब जाओ |” 
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4] को दिपु 
काम का आदमी कोन है ! 

आज से ग्रायः चार सो वर्ष पहले की बात है। पंजाब गआन्त 
के तलबन्दी गाँव में कालू नामक एक क्षत्रिय व्यवताय-वाणिज्य 
करके अपना गुजारा करते थे। उनको एक पुत्र नानक नाम के थे | 
नानक किन्तु निरे बच्चे ही नहीं थे। उनकी अवस्था हो गयी थी। 
अब उनको अपने पिता के रोजगार-घन्बे में सहायता करने की 
जरूरत थी, किन्तु वे ऐसा नहीं कर रहे थे--वे अपनी ही धुन में 
किसी चिन्ता में डूबे रहकर समय बिता रहे थे, वे धर्म-विषय की 
चर्चा में ही लगे रहते थे । 

किन्तु पिता का मन था रुपये की तरफ, लड़के का मन 
था धर्म की ओर। इसलिये पिता के मन में विश्वास हो गया 
कि इस लड़के से दुनियाँ का कोई भी काम न होगा। लड़के की 
दुर्दशा के बारे में क्ोचते रहने ते रात के समय कालू को नींद नहीं 
लगती थी। नानक को भी रात में अच्छी नींद आती रही हो, 
ऐसी कोई बात नहीं थी। उनके मन में भी दिन रात एक न एक 
चिन्ता बनी ही रहती थी | 

पता यद्यपि यही कहा करते थे कि इस लड़के से कुछ भी 
न होगा, किन्तु गाँव-मुहल्ले के लोग ऐसी बात नहीं कहते थे। 
इसका एक कारण शायद यही रहा होगा कि नानक का मन कार्य- 
विशेष में लगे रहने से मुहल्ले के लोगों को रोजगार-पन्धे में विशेष 
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ज्ञति नहीं होती थी | किन्तु जान पड़ता है, वे लोग नानक का 
चेहरा, नानक का भाव देखकर आश्चर्य में पड़ गये थे। यहाँ तक कि 
नानक के नाम से एक कहानी प्रचलित हो गयी। यह कहानी सच्ची 
नहीं है, यह बात किसी को बता देने की जरूरत नहीं है। फिर 
भी लोग जैसी बात कह करते हैं, वही में लिख रहा हूँ | 

एक दिन नानक गाय चराने गये हुए थे। नींद आने पर एक पेड़ 
के नीचे वे सो गये थे | सूर्य के अस्त होने के समय नानक के चेहरे 
पर घूप पड़ रही थी। यह बात सुनी जाती है कि, एक काला साँ4 
नानक के मुख के ऊपर अपना फण रखकर घूष से बचाव कर रहा 
था। उत्त देश के राजा उप्ती समय रास्ते से जो रहे थे--सुनते हैं 
कि उन्होंने अपनी आँखों से प्रत्यक्ष यह घटना देखी थी। किन्तु 
हमने राजा के मुख से यह बात नहीं छुनी है, चानक ने भी किसों 
दिन यह कहानी हमें नहीं सुवायी-सुनाते तो सुनकर भी हमें बड़ा 
विश्वास नहीं होता | 

बहुत कुछ प्ोच-विचार करके कालू ने स्थिर कर लिया कि, यदि 
नानक अपने ही हाथ से व्यवस्ताय करने लगें, तो उत्त हालत में 
वे काम के आदमी बन सकते हैं। यह विचार कर उन्होंने नानक 
के हाथ में कुछ रुपये दिये । उनको कह दिया--एक गाँव से चमक 
खरीद कर दूसरे गाँव में बेच आओ |? 

नानक रुपये लेकर अपने बालसिन्धु नामक नौकर को साथ 
लिये नमक खरीदने चले गये । अकस्मात्‌ रास्ते के बीच कुछ फकोरों 
के घाथ. नानक की मुलाकात हो गयी । नानक के मन में बड़ा ही 
आबन्द हुआ उन्होंने सोचा, इन फर्कीरों के द्वारा में घर्म के विषय 
में जानकारी ह्वातिल करूँगा | किन्तु उनके पास जाकर जब के 
उनसे पूछने लगे, तो वे कोई भी उत्तर न दे सके। तीन दिलों से 
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उनको खाने को नहीं मिला था। ऐसे दुबल हो गये थे कि, उनके 
मुख से कोई बात नहीं निकलती थी। नानक के मन में बड़ी दया 
उत्पन्ष हो गयी। उन्होंने कातर होकर अपने नोकर से कृहा-- 
“मेरे पिता जी ने कुछ लाम के लिए, मुझे नमक का व्यवस्ताय करने 
की आज्ञा दी थी। किन्तु लाभ का यह रुपया भला कितने दिनों तक 
ठहर सकेगा | कुछ ही दिनों में यह ख़तम हो जायगा। मेरी बड़ी 
इच्छा हो रही है कि, इन रुपयों से गरीबों का दुःख दूर करके जो 
लाभ चिर दिन रहेगा, उत्ती पुएय को ग्राप्त कर लूँ ।” 

नानक की बात सुनकर बालपिन्धु का भी मन पिधल गया | 
उसने कह्ाा--थयह तो बड़ी अच्छी बात है [? 

नानक ने अपने व्यवताय के सभी रुपये फकीरों को दे दिये। 
वे भरपेट खा लेने के बाद, जब शरीर में बल पा गये, तब नानक 
को बुला कर ई-थर के बारे में बहुत-पी बातें सुनाने लगे | उन लोगों 
ने नानक को समझा दिया-- ईश्वर केबल एक है, और सब 
कुछ ही उनकी सृष्टि हैं। यह बात सुनकर नानक के मन में बड़ा 
आनन्द हुआ | ह ' 

उसके दूसरे दिव चानक अपने घर लौट आये | कालु ने पूछा-- 
“लाभ में कितना पैदा किया ?” चानक ने कहा--विताजी, मेंने 
गरीबों की खिलाया है। आपकी ऐसा घन मिल गया है जो चिर 
दिन रहेगा ।” किन्तु उत्त प्रकार के लाभ के अति कालू को बहुत 
लोभ नहीं था। इसलिए वे कृपित होकर लड़के को मारने लगे। 
ऐसे ही समय में उस अदेश के छोटे राजा रास्ते मे जा रहे थे। 
उनका नाम था. राय बोलर | नानक को मारते देखकर वे घर में 
घु्त पड़े । उन्होंने पूछा--'क्या हुआ है। इतनी गड़बड़ी क्‍यों 
मची है ।” जब पूरा हाल उन्होंने सुन लिया तब उन्होंने कालू को 
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खूब फटकारा । कह्ा-- फ़िर कभी यदि तुम नानक के शरीर पर 
हाथ उठाश्रोंगे तो अच्छा न होगा ।” यहाँ तक कि राजा ने अत्यन्त 
सक्ति के साथ नानक को प्रणाम किया । लोग कहते हैं जि जिस 
समय साँप ने नानक के माथे पर छाया रख दिया था, तब राजा ने 
उसे देखा था, इसीलिए नानक के ग्रति उनके मन में भक्ति हो 
गयी थी। किन्तु साँप का छाता लगाना बिलकुल ही अफवाह 
है- असल बात यह हे कि नानक का समस्त उत्तान्त सुनकर, 
राजा समझ गये थे कि, नानक एक महान्‌ पुरुष हैं। नानक के 
ऊपर फिर तो मार-पीट नहीं चल सकती थी / कालू अन्य उपाय 
देखन लगे । 

जयराम नानक के बहनोई थे। पठान दौलत खाँ के शस्य का 
गोला जयराम के जिम्मे था। कालू ने निश्चय किया क्षि नानक को 
भी जयराम के काम से लगा देंगे--ऐसा होने से धीरे-धीरे नानक 
काम के आदमी बन जायँग्रे। नानक के पिता ने जब नानक के 
सामने यह प्रस्ताव रकंखा, तब उन्होंने कह्ा--“अ्रच्छा ।”? 


नानक जयराम के पास सुल्तानपुर जा पहुँचे। वहाँ कुछ दिलों 
तक॑ अच्छी तरह काम करते रहे। सभी के ऊपर उनका -ग्रेम भाव 
था। इसीलिए घुलतानपुर के सभी लोग उनको प्यार करने लगे। 
डिन्‍्तु काम में मन लगाकर नानक अपने असल काम को भूल नहीं. 
गये थे । वे ईश्वर की बातें सदा ही सोचते रहते थे। . 

इसी तरह कुछ समय बीत गया | एक दिन सबेरे नानक अकेले 
बैठे हुए ईश्वर का ध्यान कर रहे थे, ऐसे ही समय में एक मुसलमान 
फकीर ने आकर उनसे कह्ा-- नानक, तुम आज कल किस काम 
को लेकर व्यस्त हो, बताओ तो भला। यह काम-काज तुम 
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छोड़ दो । पिर दिन का जो यथार्थ घन है, उसको ही उपाजन 
करने की चेष्टा करो ।” 

फक्ीर ने जो कुछ कहा, उसका अथ यही था क्रि संत्तार का 
कल्याण करो, इंश्वर में मत लगाझओो--रुपया कम्राकर भर पेट खाने 
की अपेत्ता इसमें बहुत काम होते हैं । 

फकीर की यह बात हठात्‌ चानक के मन सें ऐसी रूचिकर 
मालूम हुई कि वे चौंक उठे। फ़कीर के मुख की तरफ उन्होंने 
नजर उठाकर एक बार देखा और मूच्छित हो गये। मूर्च्छा 
के टूटते ही उन्होंने गरीब लोगों को बुलाया और जो कुछ शस्य 
था, सब ही उनमें बॉट दिया। फिर तो नानक पर सें न रह सके | 
काम-काज सब छोड़कर वे भाग गये | 


नानक भाग तो जरूर गये, किन्तु अनेक लोगों ने उनका साथ 
पकड़ लिया । जिनका घम की ओर घिंचाव रहता है, जिनमें 
मधुर भाव रहता है, जिनका सवथाव महान होता है, वे सबको भले 
ही छोड़ दें, उनको सभी नहीं छोड़ते । मर्दाना नामक एक व्यक्ति 
उनके साथ हो छलिया। वह वीणा बजाता था, यावा गाता था। 
लेना भी उनके साथ चल पंड़ा। वह् जो पुराना नोकर लड़कपन 
ये नानक के साथ, नमक बेचकर नक्ता में रूपया कमाने गया था, 
आज वह भी नानक के साथ है। इस बार भी शायद कुछ घन 
मिलने की आशा थी। किन्तु वह कोई जैसा-तैशा घन नहीं था, 
सभी घनों से श्रेष्ठ जो कर्म है, वही घर्स वह था। रामदात भी' 
नावक को न छोड़ सका--उत्तकी उम्र ज्यादा हो गयी थी, इसीलिए 
सभी उस्तकों बुढ़ड़ कहा करते थे। और कितने लोगों के नाम 
बताऊँ, ऐसे ही बहुत ते लोग उनके साथ चले यये | ले 

नानक यथाप्ताध्य सबका उपकार करते हुए, सभी को बम का 
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उपदेश देते हुए देश-देश में घूमने लगे। हिन्दू-मुसलमान सर्भी 
को वे प्यार करते थे। हिन्दू धर में जो सब दोष थे, उनको भी वे 
कहते थे, मुसलमान धम में जितने दोष थे, उनको भी वे अकट 
करते थे। फिर भी, हिन्दू मुसलमान सब ही उनपर भक्ति रखते 
थे। नानक हमारे बल्ञदेश में भी आये थे। शिवनाभ चामक किसी 
श॒ के राजा ने बहुत तरह के लोम दिखाकर नानक को कुमाय 
ले जाने की चेष्टा की थी। किन्तु नानक अचल रह गये | उन्होंने 
राजा को ही घमम की तरफ़ आकर्षित कर लिया | 


मुगल सम्राट्‌ बाबर के साथ एक बार नानक की भेंट ही गयी | 
नानक का साधुभाव देखकर, सनन्‍्तुष्ट होकर सम्राद्‌ ने उनको बहुत 
रुपया पुरस्कार देना चाहा था, किन्तु नानक ने वह रुपया नहीं 
लिया। उन्होंने कह्म--“जो जगदीश्वर सभी मनुष्यों को अब दे रहे 
हैं, अनुयह या पुरस्कार में उनसे ही पाना चाहता हैँ, और किसी से 
नहीं ॥2 

नावक जब मक्का घूमने गये थे, तब एक दिन वे मस्जिद. 
की तरफ़ पेर कर सो रहे थे। यह देखकर एक मुंसलमान को 
बहुत ही कोघष हुआ। उसने उनको जगाकर कहा--“तुस केसे 
आदमी हो जी। ईश्वर के मन्दिर की तरफ पैर रखकर सो 
रहे ह्टो (7 

नानक ने कहा--अच्छा भाई, जयत्‌ के जिस तरफ ईश्वर 
'का मन्दिर नहीं है, उस तरफ मेरा पेर कर दो तो मल्ा |”... 

नानक ने लोगों को भुलावे में डालने के लिए कोई आश्चर्य- 
जनक कोशल दिखाकर, [कसी अपने को मह्यान पुरुष के रूप में 
प्रचारित करने की इच्छा नहीं की। कहा जाता है कि--एक बार 
किती ने उनसे कहा था--अच्छा, तुम तो एक बड़े साधु हो-- 
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हमलोगों को कोई एक आश्चयं-जनक अलोकिक घटना दिखा 
दो |” नानक ने कहा--तुम लोगों को दिखाने लायक में कुछ 
भी नहीं जानता | में केवल पवित्र घर्म की बातें जानता हैँ, और 
कुछ भी में नहीं जानता । ईश्वर सत्य. है, और सब कुछ 
अस्थायी है |” 
नानक अनेक देश-विदेशों में घूमते रहे, फ़िर स्वदेश को लोट 
कर ग्रहस्थ बन गये। अपने घर में रहकर वे सबको घर्मोपदेश देते 
रहते थे। वे कुरान-पुराण कुछ भी नहीं मानते थे। वे सभी को 
बुलाकर कहते थे-- एक इश्वर की पूजा करो, धर्म में मत लगाओ | 
अन्य सब लोगों के दोषों को ज्ञमा करों, सबको प्यार करो |” इस 
अकार सारा जीवन घर्मपथ में रहकर सबको धर्मोंपदेश देते हुए पत्तर 
वर्ष की अवस्था में नानक की मृत्यु हुईं । 
कालू अधिक काम के मनुष्य थे या कालू के लड़के नानक ज्यादा 
काम के मनुष्य थे, इसका हिसाब लगाकर आज हमें देख लेगा 
है। आज तुम लोग जिस प्िख जाति को देख रहे हो, जिनको 
युन्दर आकृति, महत्‌ मुख, विपुल बल, अतलीम साहस देखकर 
आश्रय मालूम होता है, वही पिख जाति के लोग नानक के शिष्य 
हैं। नानक के पहले यह जाति चहीं थी। नानक का महान भाष 
ओर घम-बल पाकर ही एक ऐसी महान जाति की उत्पत्ति हुईं । 


ण्ः 
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नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तुम सभी लोग सुर चुके हो। 
एक बार उन्होंने अँगेजों के देश पर आक्रमण करने का निश्चय 
किया । जिस समय युद्ध का आयोजन हो रहा था, उसी 
समय किसी उपाय से एक अँग्रेजी जहाज का गोरा, फ्रान्सीसी 
सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया। शत्रु-पत्त का मनुष्य देखकर 
फ्रान्तीसी उसको पकड़ कर अपने देश में ले झआाये। उन्होंने 
उसे ध्मुद्र के किनारे छोड़ दिया। वह बेचारा अकेला समुद्र के 
किनारे घृमता-किरता था। देश लौट जाने के लिए उस्तका आण 
रोता रहता था। समुद्र के उस्त पार ही उसका स्वदेश था । बह 
समुद्र भी कोई बहुत बड़ा नहीं था। यहाँ तक कि किसी-किसी 
दिन बादलों के फट जाने पर जब घृप निकल आती थी, तब 
इज़लेरंड के सफ़ेद-सफेद पहाड़ों की रेखाएँ नील समुद्र के ऊपर 
मेष्र की तरह दिखाईं पड़ती थीं। वह आक्राश की ओर नजर 
उठाकर देखता रहता था, गरमी के दिनों में कितने ही छोटे-छोटे 
पत्ची पह्च फेलाये इज्नेलेएड की ओर जड़ते चले जा रंहे थे । 
'. एक दिन रात के समय आँधी आ गयी। ग्रातःकालं नींद से 
उठने, पर उसने देखा, एक पीपा समुद्र की तर्ों से तट-भूमि की 
तरफ बहता आ रहा है। उत्त पीपे को लैकर उप्तने एक पहाड़ के 
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गढ़े में छिपा रकखा । सारा दिच लगातार बैठा-बैठा वह पीपे को 
तोड़-तोड़ कर नाव बनाता रहा | किन्तु वह गरीब था, नाव बचाने 
का सामान कहाँ पाता | उस्चने उत्त टूटे काठ के चारों तरफ, पेड़ 
की नरम टह्नियों से बुनकर नाव की ही तरह एक चीज तैयार कर 
ली। अपने देश के लिए उसका ग्राणु इतना अभिक व्याकुल हो 
गया था कि, उसने एक बार भी इसपर विचार नहीं किया कि, यह 
नाव समद्र के जल में एक दरड भी टिक सकेगी था नहीं । जो भी 
हो, उस नाव को लेकर जब वह समुद्र में बहाने जा रहा था, ऐसे 
ही समय में फ्रान्सीसी सैनिकों ने उसे देख लिया। फ्रान्सीसियों ने 
- उसे पकड़ लिया। बेचे ने बढ़े ही कष्ट से जो नाव तैयार की थी, 
वह चलायी न जा सकी-इतने दिनों की उसकी आशा व्यर्थे 
हो गयी | 
यह ख़बर क्िक्ती प्रकार नेपोलियन के कानों तक पहुँच गयी। 
नेपोलियन ने समुद्र के किनारे जाकर सब देखा। उन्होंने उस अँग्रेज 
युवक से कह्ा-- तुम्हारा यह क्रेसा साहस है! इन थोड़े से काठ 
आर पेड़ की टहनिंयों को बाँध कर तुम समुद्र पर करना चाहते हो ! 
देश में तुम्हारे कोन लीग हैं |” 
उत्त ऑअँग्रेज ने कह्मा--'मिरी माँ है। अपनी माँ को मेंने 
बहुत दिनों से नहीं देखा है। माँ को देखने के लिए मेरे 
आरणु बहुत व्याकुल हो यथे हैं ।? यह कहते-कहते उसकी आँखें 
छुलछला उठ/। ' 
नेपोलियन ने उसी ज्ञण कहा--अच्छो माँके साथ तुम्हारी 
मुलाकात होगी, में मुलाकात करा दूँगा। जो लड़का इतना साहसी 
है, उसकी माँ कितनी महान चरित्र को होंगी 
नेपोलियन ने उसको एक मोहर दी, और अपने जह्याज पर 
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चढ़ाकर उसे इड्नलेए्ड भेज दिया। दुःख में पड़ने पर भी उम्त 
मोहर की उसने कभी नहीं तुड़वाया। नेपोलियन के दिये हुए उत्त 
मुहर को उसने, उसकी दया के स्मृति-स्वरूप चिरदिन अपने पात्त 
सश्ित रवखा था | 
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चैन से कटी | भोर में छः बजे के पहले स्टेशन पर गाड़ी रुक 
ग़यी। हमलोगों ने चाय पी ली। एक घरटे के बाद पिलीगुड़ी 
स्टेशन पर गाड़ी पहुँच कर रुक गयी | इस स्थान से ट्राययाड़ी पर 
चढ़कर पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत पड़ती है। यहाँ आहार करने 
के लिए अच्छा स्थान है। द्वामगाड़ी तैयार थी, उस पर सवार 
हो गया। इस जगह की ट्राम गाड़ियाँ नयी किस्म की होतों हैँ, 
अठारह गाड़ियों में से प्रथम और द्विताय श्रेणी की गाड़ियों चारो 
तरफ़ काँच के ढक्कनों से ढक़ी हुई थीं, बाकी कुछ चित्‌पुर रोड की 
ट्राम गाड़ियों की तरह खुली हुईं थीं। इन खुली गाड़ियों पर चढ़ने 
से चारो तरफ का दृश्य खूब अच्छी तरह दिखाई पड़ता है, इस 
कारण हम ऐसी ही एक याड़ी पर जा बेठे। घिलियुड पहुँचने पर 
यात्रियों को गरम कपड़े पहनने पड़ते हैं ।' मैंने कपड़ा बदल लिया |. 
द्राम गाड़ी चल पड़ी । चारों तरफ पान के खेत थे, बीच बीच में 
चाय के खेतों की शोभा देखने को मिलती जा रही थी। इस अकार 
गाड़ा पहांड के नीचे .आ गयी । अब पहाड़ के ऊपर चढ़ने का काम 
शुरू किया गया | एक घने शाल-बन के बीच से गाड़ी चली जा 
रही थी,. चारो तरफ बड़े-बड़े शाल वृक्षों के प्िवा और कुछ भी 
दिखाई नहीं पड़ता था। कुछ देर तक गाड़ी चक्कर काठती हुईं एक 
खुली जगह में जा पहुँची | तब नीचे-की तरफ नज़र डालकर मैंने 
देखा कि, हम पहाड़ के ऊपर हैं। दायीं तरफ ग्रकाएंड पहाड़ 
मिलता तो बायी तरफ खन्दक, कभी दायीं तरफ खन्‍्दक मिलता तो 
बायीं तरफ पहाड़.। द्वाम का रास्ता बहुत बड़े साँप की तरह पहांड़ 
को घेर कर थोड़ा थोड़ा. ऊँचा होता. हुआ उपर उठ गया था। इस 
अकार घूमते-घूमते हम चले जा रहे थे |. बीच-बीच में स्टेशन थे। 
अथम स्टेशन पिलीगुड़ी से नो कोस दूरी पर है, यहाँ ट्रेन पद 
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मिनट ठहरती है। तीनदरिया से जेब गाड़ी छूट गयी तत्र चारों 
तरक बादल घने कुहरे की तरह सफेद होकर, चारो तरफ को केरे 
हुए थे | बादलों के भीतर से याड़ी चलने लगी । आसपास के मकानों 
के सिवा दूर की कोई भी चीज नहीं दिखाई पड़ती थी, सत्र कुछ 
ह्व बादलों से ढका हुआ था। जब गाड़ी एक कोंस ऊपर पहुँच 
गयी, तब कम-सम करके वर्षा की कड़ी होने लगी। वृष्टि जब कम 
हुई और बादल जरा फटने लगे तो नीचे के पहाडु की ओर देखा, 
वहाँ अच्छी तरह धूप चृत्य कर रही थी। ऐसा आश्रयंजनक हृश्य 
देखते-देखते मम में यह खयाल उठा कि, प्रथ्वी को छोड़कर ऊपर 
स्वर्ग के माय से जा रहा हूँ। ग्रायः पन्द्रह्न मिनट के बाद--मैं 
गयाबाड़ी स्टेशन पर जा पहुँचा। यहाँ से जब याड़ी छूटती है, तब 
नीचे के पहाड़ों पर कुछ चाय के खेत दिखाई पड़ते हैं | दूर से ये 
चाय के खेत अत्यन्त सुन्दर दिखाई पड़ते हैं। जान पड़ता है कि 
किसी ने शायद पहाड़ के शरीर पर बोटे-छोटे हरे रज्ञ के तिलक 
लगा दिये हैं। इसके बाद हमलोग कुर्सियाड़् स्टेशन पर जा पहुँचे | 
पहले यह स्थान एक छोटा-सा पहाड़ी गाँव मात्र था| किन्तु कमशः 
पहाड़ के सभी स्टेशनों में यह एक ग्रधान शहर के रूप में परिणत 
होता जा रहा है। कुर्तियांग 2५०० फुट की ऊँचाई पर स्थित है । 
जब इस जगह में पहुँच यया, तब शीत से काँप रहा था । 

इसके बाद का स्टेशन सोनादह एक छोटा-सा गाँव है। कुछ 
अस्वच्छ बाजार मात्र यहाँ दिखाई पड़ते हैं । यहाँ से गाड़ी छूटी 
तो धूम नामक स्टेशन पर पहुंचा। बहुतों का कथन है कि, 
पृथ्वी के किसी भी पहाड़ के ऊपर इतनी ऊँचाईं पर रेलगाड़ी नहीं 
गयी है। यह स्थान ७४०० फुट की उँचाई पर है। दाजिलिल्ल इस 
स्‍थान से दो कोस नीचे स्थित है, इस कारण गाड़ी नीचे उतरने 
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लगी । उतरते समय दायीं तरफ जला? पहाड़ के ऊपर सैनिकों का 
कुछ बैरक दिखाई पड़ता है, और बायीं तरफ बहुत दूर टुरडलू 
पवत और हिमालय का श्ृंग 'सिज्ञ लीला” और निकट हीं के चाय 
खेत दिखाई पड़ते हैं। जब एक कोस नीचे गाडी उत्तर पड़ी, तब 
दूर मे दार्जिलिंग के छोटे-छोटे सफ़ेद मकान पहाड़ के जपर छबि 
की भाँति ग्रतीत होने लगे। इस प्रकार बादल-वर्षा धूप के बीच से, 
पहाड़, नदी निकेर श्रीर विभिन्न प्रकार के दृश्यों को देखते-देखते 
हनलोग दाजिलिंग आ पहुँचे। पिलिगुड़ी से दार्जिलिंग चौबीस 
कोत दूर है और वहाँ से दार्जिलिंग पहुँचने में छः घने का समय 
लग जाता है। ये छः घरटे कितनी सुन्दर रीति से बीत जाते हैं, 
यह लिखकर वर्णन करने में, में बिलकुल ही असमर्थ हैँ। दिन में 
दस बजे के समय पिलिगुड़ी छोड़कर तीसरे पहर चार बजे में 
दार्जिलिंग पहुँच गया | 


अकबर शाह की उदारता 


एक आचीन अंग्रेज अ्रमणकारी ने अकबर शाह की उदारता 
के सम्बन्ध में एक कहानी सुनाह है। वह कहानी नीचे दी जा 
रही है । 

अकबर शाह की मातृसक्ति अत्यन्त ग्रवल थी। यहाँ तक कि, 
एक समय जब उनकी माँ पालकी पर चढ़कर लाहोर से आगरा जा 
रही थीं, तब अकबर और उनकी देखादेखी अन्यान्य बड़े-बड़े 
उमराब लोग अपने कंधों पर पालकी लेकर उनको नदी के उच्त 
पार ले गये थे। सम्राट की माँ, सम्राट को जो भी बात कहती थीं 
वे उत्तका ही पालन करते थे। केवल माँकी एक ही आज्ञा का 
पालन अकबर शाह ने नहीं किया था | सम्राट की माँ को समाचार 
मिला था कि, पुतंगाली नाविकों ने एक मुस्ततलमान जहाज को लूट 
लिया है, लूट के समय उनको एक कुरान अन्‍य मिला था, और 
उस थन्‍्य को एक कुत्ते के गले में बॉँधकर उनलोगों ने बाजे बजाते 
हुए अमंज शहर की ग्दत्तिएं। की थी। इस समाचार से कुद्ध होकर 
सम्राट की माता ने अकबर से अनुरोध किया था कि, एक बायबिल 
ग्रन्थ गधे के गले में बॉघकर आगरा शहर में घुमाने की व्यवस्था 
की जाय | सम्राट ने इसके उत्तर में कहा था--“जो निनदनीय कार्य 
पुतंगालियों के लिए शोभनीय है, वह काम एक सम्राट के लिए 
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अत्यन्त गहित है, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता। फिप्ती 
भी परम के प्रति घणा प्रदर्श करने से ईश्वर के प्रति ही प्रणा 
अदर्शन करना होता है। इस कारण में एक निरीह सन्‍्थ के छपर 
अपनी अतिशोष-स्पह्ा को चरितार्थ नहीं कर सकता (? 


साइंस का लड़का 


एक सौ वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं, जब कि जर्मनी के एक 
छोटे से प्रदेश में चाल्स नामक राजा राज्य कर रहे थे। एक दिन 
राजा भोजन करने के बाद उठ पड़े और आ! ही रहे थे कि, उसी 
समय उन्‍होंने सुना, उनके राजमबन के सामने बहुत से लोग 
जमा हुए हैं। बाहर आकर उन्होंने देखा, लड़कों का एक दल 
राजा के पास एक निवेदन करने आया हुआ है। राजा के साइंस का 
एक लड़का था, जिसका नाम था डानेकर । उसके परों में जूते नहीं 
थे, शरीर पर मैले कुचेले कपड़े थे। उसने अगसर होकर राजा को 
अपनी आर्थना सुनायी | राजा का एक स्कूल था, जिसमें केवल उनके 
सैनिकों के लड़के पढ़ते थे। सम्प्रति यह बात सुनाई पड़ी कि राजा 
ने नया नियम बनायो है जिसके अनुसार दूसरे लड़के भी उसमें पढ़ने 
सकेंगे । यही सुनकर राजा के उस स्कूल में भर्ती होने के लिए ये 
छोग ग्रार्थनो करने आगे हैं । ह 

साईंत का लड़का डानेकर चित्र अद्धित करना बहुत पप्तन्द्‌ 
करता था। पह जमीन पर, दीवाल पर जहाँ भी हो सकता था, 
खड़िया मिट्टी से विविध प्रकार के चित्र बनाया करता था। वह 
जानता था, राजा के स्कूल में चित्र अंकन करने की विद्या सिखायी 
जाती है। इस कारण, जब उसने सुना कि, राजा के स्कूल में सभी 
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जा सकते हैं, तब बहुत खुश होकर उस स्कूल में भर्ती होने के 
लिए अपने पिता के पास उसने ग्रस्ताव रक्खा | पिता बिगड़ उठा, 
गरम होकर वोला--तुम अपने ही काम में मन लगाओं बेटा, 
लिखने-पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है |” यह कहकर उसे पीटा और 
कमरे में बन्द कर दिया ! 

डानेकर कोठरी की खिड़की की राह से निकल भागा और अपने 
ही समवयरक लड़कों का एक दल जुटाकर स्वयं राजद्वार पर जा 
पहुँचा । राजा सन्तुष्ट होकर डानेकर को स्कूल में भेजने को राजी 
हो गए। ह 

डानेकर के पिता ने देखा, लड़का स्कूल में जाने लगेगा तो 
अस्तबल के काम-काज में कुछ अस्ुविधा होंगी-बहुत ही नाराज 
होकर उसने लड़के को मार पीटकर घर से निकाल बाहर किया। 
किन्तु लड़के की माँ कुछ पहनने के कपड़े गठरी में बॉधकर उसके 
साथ चल पड़ी, और थोड़ी दूर तक रास्ते में उ्तका साथ देकर 
उसने लड़के के कल्याण के लिए ईश्वर से ग्राथना की और आँखों के 
आँधू पोछुकर अपने घर वापस आ गयी | 

डानेकर गरीब था| इस कारण स्कूल में कोई उसकी परवा 
नहीं करता था। वहाँ उसे आँगन में का, लगाना पडता था, 
नौकर का काम करना पड़ता था। सम्भवतः यल्पूर्वक कोई उसको 
पढ़ाना-लिखाना नहीं चाहता था। झषिकांश समय में डानेकर को 
'छिपकर सीखना पडुता था | 

स्कूल में चित्रॉकन-विद्या की शिक्षा समाप्त हो जाने पर, और 
भी अधिक सीखने के लिए डानेकर पेदल ही देश-विदेश में अ्मण 
करता रहा । इस ग्रकार बीस-पच्रीत्त वर्ष बीत गये |. 

अब इस डानेकर का नाम यूरोप के सभी स्थानों में विख्यात 
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है | डानेकर की तरह पत्थर की मूर्ति गढ़ने की कला बहुत कम लोग 
जानते हैं। जिस राजा के स्कूल में उनको पढ़ने की अनुमति मिली 
थी, उनका नाम आज बहुत ही कम लोगों को याद है किन्तु 
उस्नी राजा के साईस के लड़के का नाम यूरोप के देश-देश में फैलता 


जा रहा है | 


हि 


सय के सम्बन्ध में जानने योग्य बातें 


सूर्य के सम्बन्ध में कोई बात कहने लगूँ, तो सम्मवतः तुमलोग 
क्रोधित हो जाओगे। कहोगे, हम क्या यह नहीं जानते कि, सूर्य 
पृथ्वी से बहुत दूर है, सूर्य पथी ले बहुत बड़ा है, इत्यादि | किन्तु 
जरा पैये के साथ सोचोंगे तो सभी बातें नितानत पुरानी ही नहीं 
जान पड़ेगी | 

वास्तव में सभी जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी से साढ़े चार करोड़ 
कोस से भी अधिक दूरी पर है, किन्तु वह केकल जान लेने के 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एक दो सी को क्रितना होता है 
यही हमारी समझ में नहीं आता, तो फिर चार करोंड़ कोस केसे 
समझ में आयगा ? यहां से सूर्य तक पहुँचने में क्रितना समय लगता 
है, उत्तका एक उदाहरण देंने से भी यह बात कुछ तो समझ में 
थआ ही जायगी। मान लो, जो रेलगाढ़ी प्रति घंटे तीस कोस के 
वेग से चलती है, अर्थात्‌ दी मिनट में एक कोस के वेग से चलती 
है, ऐसी ही गाड़ी पर चढ़कर तुम थदि ९७९ वर्ष लगातार यात्रा 
करते रहो, तो तुम छू के निकट पहुँच सकते हो । 

सूर्य के पास पहुँचने पर तुम उसे कितना बड़ा देखते / अनेक्सा- 
गोरस नामक गीस देशीय एक परिडत ने पिलपनिसस्त प्रदेश की 
अपेत्ञा सूर्य कों बड़ा बताया तो, ग्रीस देश के लोगों ने उनका 
उपहास किया था। पिलपनिसस गीस देश का एक मांग है। किन्तु. 
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यदि वे लोग यह सुन लेते कि, सु समस्त ग्रीस देश की अपेत्ता 
क्यों, एथी की भी अपेक्षा दस लाख गुना बड़ा है, तो उस हालत 
में वे क्या कहते कौन जानता है। यह्त पृथ्वी इतनी बड़ी है कि 
हमारा यह बल्देश उसके ऊपर एक छोटा बिन्दु सा है। 

एक दुतगामी रेलगाड़ी पर चढ़कर प्र॒थ्वी के चारों तरफ घूमने 
में एक मास समय लग जाता है। हमारा देश पृथ्वी के निकट एक 
पिन्दु की तरह है, किन्तु सूर्य के सामने प्रथ्गी का आयतन कुछ 
मी नहीं हे। क्योंकि पृथ्वी का व्यास चार हजार कोस है, और 
पृर्थ का व्यास चार लाख छब्बीस हजार कोस है। पृथ्वी को और 
सूथ को यदि तरबूजे की तरह बीचोबीच अलग-अलग दो-दो खरडों 
में काट दिया जाय और प्रथी के काटे हुए अंश को खूब के कटे 
हुए अंश के ऊपर रख दिया जाय तो, ऐसी 7०% एथी कतार बाँध 
कर रख देने पर, सूर्य की व्यास रेखा पूरी हो सकेगी | 

सूथ का समस्त आयतन कितना बढ़ा है यदि तुम जान लेबा 
चाहों तो उस्त हालत में उसको तुम एक खोखला गोला की तरह 
मान लो और उसके बाद देखो कि कितनी पृथ्वी के होने से उसका 
पेट भरता है । दस लाख एकतीस हुजार प्थ्वी इसके भीतर सहूलियत 
से श्ँट सकती है। हमारे पेट में इतनी संख्या में. तिल ऑँट सकती 
है या नहीं, इसमें सन्देह है | 

यह तो में समझ गया कि सूथ कितना बड़ा है | किन्तु इसके 
प्रकाश और उत्ताप का परिगाण कितना है, इसको धारणा मन में 
करना एक तरह से असम्भव ही है। विचार करके देखो, सूर्य की 
सभी किरणुं ये से द्वितवी थोड़ी-सी किरणें हमारी इस छोटी- 
सी प्रथ्वी के उपर पड़ती हैं, दठिर भी बवेशाख मास में इतनी सी ही 
किरणें हमारे लिए कितनी प्रखर मालूम होती हैं। कमरे में जो 
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दीपक जल रहा है, उसका प्रकाश चारो तरफ बिखर रहा है। एक 
छोटा-सा सरतों लाकर दीपक से कुछ दूर रख देने पर जितना 
प्रकाश उस सरसों के उपर पड़ता है, उतना ही ग्रकाश हमारी 
पुथ्वी के ऊपर भी पड़ता है और उसी से पृथ्वी का सब काम चल 
जाता है। यदि तुम सूर्थ किरण की ग्रखरता का परीक्षा करना 
चाहते हो तो उत्त हालत में आतस-शाशे की सहायता से सहज ही 
में कर सकते हो । आतत्त-क्ाँच सूर्य के सामने रख देने से उसकी 
करखें उस शीशे के भीतर से बाहर आकर बिन्दु के आकार में मिल 
जाती हैं | उत्ती जगह्न पर एक टुकड़ा कायज रखने से वह जल 
उठता है। तो भी, सूर्य किरणों का पूरा अत्याचार हमें सहन करना 
नहीं पड़ता । छू के उत्ताप ते जल के कर हवा में बिलर पड़ते हैं, 
उसके कारण हवा बहुत कुछ ढंढी हो रहती है, ऐसा नहीं होने 
से सूर्य किशों की प्रचरडता से हमारे लिए टिका रहना कठिन 
हो जाता | 


हि 


सूर्य किरण की तरंगे 


सूर्य किरण कोन सी वस्तु है यह ग्भ्न करने से तुम्र लोग 
कहोगे--सूर्यकिरण सूर्य की किरण है, छूर्ये का ग्रकाशे हे--ओऔर 
क्या है। हूय की किरणों के सम्बन्ध में और भी बहुत-सी बातें 
जानने थोग्य हैं । सूर्य की किरणें सूर्य से आकर प्र॒थ्वी को रपड" 
करती हैं, इसी कारण, मेरे विचार से उन्हें सूर्य का कर अर्थति 
सूर्य का हाथ कहा जाता है। किन्तु झूर्य॑क्तिण को ठीक छूर्य का 
हाथ नहीं कह सकते |--कक्‍्यों नहीं कह सकते यह में नीचे लिख 
कर समभा रहा हू | । 

मान लो एक पोखरी है, जिसके दोनों पाट्टों पर दो घाट हैं, 
एक धाट पर ॒ तुम स्नान कर रहे हो, एक घाट पर में स्नान कर रहा 
हैं। दूर से तुमको आधात करना हो तो .उस्त हालत में या तो ढेला 
फ्रेक कर तुम्रकी मारना पड़ेगा, अथवा जल में ऐसी एक ऋकमोर 
लगा देनी पड़ेगी, कि इस पाट से जल की तर! जाकर उस पार 
तुम्हारे शरीर पर लग जाये। तुम्हारे साथ में जब बातें करता हूँ 
तब किस तरह वह शब्द तुम्हारे कानों में जाता है। मेरे मुख से 
तो कोई भी चीज तुम्हारे कानों में फ्रेकी नहीं जाती / वर्तुतः मेरे 
मुख के पास हवा हिल जाने से चश्चल हो उठती हे--इसी प्रकार 
हवा में तरंगे उठकर एक के बाद और एक के कम से अन्त में 
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तुम्हारे कानों यें ढकने की तरह जो चमड़ा है उसपर आधात करती 
है। दूर की वस्तु पर आघात करने के इन दो ग्रकार के उपायों को 
हम जानते हैं। पहला है क्ित्ती वस्तु को फेंकक्र और आधात 
करके; दूसरा है वस्तु के ग्रति तरज्ञ प्रदान करके--जल और हवा 
की तरंगें इसके लिए उदाहरण हैं । 
परिडत न्यूटन को विश्वास था #ि, सूर्यकिरण आति छोटे- 
छोटे कणों से निर्मित हैँ। पूर्य उन किरणों को हमारी आँखों 
के ऊपर फेंककर निरन्‍तर आधात कर रहा हे। कर्णों के आधात 
से हम गकाश को देख पाते हैं | बहुत दिनों तक लोग न्यूटन के 
इस मत को सत्य मानते आ रहे थे। पीछे इसपर उनका अविशास 
हो गया | 
परिडतों का कथन है, सूर्य, चन्द्र, मह, तारा और हमारी 
पथ्वी, इनके मध्य भाय के आकाश में ऐसी कोई वस्तु अवश्य ही 
है जो हवा और जल की अपेक्षा बहुत ही दृक्म है। इतनी 
सक्षम कि, काठ, ईंट, आदि की तरह हृढ़_वरतु के भीतर से इसका 
गमनायमन होता रहता है। इसको भी हम देख नहीं सकते। 
इश्षको हम हिथिर! कहते हैं । यह ईथर समस्त आकाश को परिपूर्ण 
किये हुए है। जब तक तुमलोग स्वयं ईथर के सम्बन्ध में मीमांता' 
करने में समथ नहीं हो जाते तब तक तुमलोंग विद्वानों की बात 
पर विश्वाप्त कर यहीं मान लो कि, अवश्य ही ईथर सब स्थानों में 
व्याप्त हो रहा है, और तभी वस्तुओं के भीतर से उस्तका आवागमन 
होता रहता है। सूर्य और अन्यान्य यह-तारे इसी ईथर के बीच 
चल रहे हैं। इस कारण सूर्य या ग्ह-तारों में यदि एक आन्दोलन 
उपस्थित हो जाय तो इस इयर में अवश्य ही उसका आपात 
लगेगा। जल के भीतर यदि मछली छुटपटाने लगे, तो उप्तसते उसके. 
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चारो तरफ जल हिलने लगेगा। छूर्य के चारो तरफ विविध ग्रकार 
के गैस अर्थात्‌ वायव पदाथे तुमुल आन्दोलन कर रहे हैं । इस गैस 
के बीच रहने वाले छोटे-छोटे कण खूब जोर से स्पन्दित होकर 
आर एक दूसरे को लगातार आधात कर जब सूर्य में इतना 
प्रकाश और उ्ताप उत्पष् कर रही हैं, तब क्या तुम्हारे मन में यह 
भाव नहीं उठता कि, इस प्रबल पर्षण से और संन्दन से सूर्य के 
चारों तरफ इथर भी काँपने लगेगा | वही ईथर जब कि सूथ और 
पृथ्वी के बीच के समस्त स्थानों को व्याप्त किये हुए है, तब क्‍या 
तुमलोगों के मन में यह विचार नहीं उठता कि, पोखरी के जल की 
तरज्ों की भाँति सूर्य के निकट का ईथर काँप कर हमारे पास तरह्ने 
मेज रहा है । यूथ के चारो ओर से लगातार एक के बाद एक करके 
छोटी-छोटी तरड्ें इस प्रकार ईथर का सहारा लेकर हमारी प्रथ्वी 
पर आ जाती हैं। प्रथ्वी के मध्य में स्थित भारतवर्ष का अंश जब 
सूर्य के सामने आ जाता है, तब वें तरज्ञे भारतवर्ष के जलृस्थल को 
आधात करके उत्तम कर देती हैं और हमारे नेत्रों की स्वायुमएडली 
पर आधात करतीं हैं इसीलिए हम लोग प्रकाश को देख पाते हैं । 
सूर्य की सहस-सहस्र तरंगें हमारी आँखों के ऊपर श्रति पल निरन्तर 
ही आधात करती रहेंगी तो उससे हम सारा दिन सब चंण 
लगातार ग्रकाश देखते रहेंगे, इसमें आश्र्य की बात ही क्‍या है। 
'सूये जब अस्त हो जाता है, तब हमलोग नक्षत्रों के पास से कुछ 
कुछ अरकाश पाते रहते हैं। वे सूर्य की अपेज्ञा और भी अधिक दूरी 
चर स्थित हैं, इसीलिए हम इतना कम प्रकाश पते हैं। छूर्य जब 
तक अस्त नहीं झ्ञो जाता, तब तक उनको हम देख नहीं पाते । 
आश्चर्य की बात यह है कि, ईथर की तरज्ञों को हमने ठीक देखा 
नहीं है यह तो तच ही हे, किन्तु उनको हमने नाप लिया है, वे 
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कितनी बड़ी हैं इसे हम जानते हैं। एक इञ्ज परिगित स्थान में 
जितनी तरज़े प्रवेश कर सकती हैं, इसे भी हम जान गग्रे हैं। किस 
तरह इन्हें नाप लिया गया है, इस बात को समझाने की चेष्टा 
करने ते बहुत उलमनें. उपस्थित हो जायँगी | समक्त में न आने की 
ही अधिक सम्भावना है। इतनी ही बात जान रक्‍खों कि, ईथर 
की कोई-कोई तरज्न इतनी छोटी है कि एक इश्च परिमित स्थान में 
ग्राथः पचास हजार तर॑ंगे आँट सकती हैं । 

अब यह देख लेना चाहिये कि किस वेग से ये तरह्ें चलती 
रहती हैं | द्रतगामी रेलगाड़ी पर चढ़ने से 2७९ वर्षों में से के पास 
पहुँचा जा सकता है, झिन्तु यूर्य की ये मृत्तम तरंगें चार करोड़ पचास 
लाख कोस का रास्ता पार कर आठ मिचट में प्री पर आ जाती हैं | 
जो सब तरंगें तुम्हारी आँखों पर अभी आघात कर रही हैं, वे 
केवल आठ भिनट ही पहले सूर्य को छोड़कर आयी हैँं। ये विश्राम 
ने करके एक के बाद एक के कम से दिन पयन्‍त तुम लोगों की आरखों 
के उपर पढ़ रह हैं| 
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पूय किरणों की तरज्ञों के विषय में पहले हम लोग कुछ-कुछ 
जावकारी कर चुके हैँ, किन्तु सूयकिरिण की उच तर्ज के द्वारा 
हमारी पृथ्वी में क्या-क्या कास हो रहे हैं, यह लिखकर सूय के विषय 
में वक्तव्य समातत कर दूँगा। पहले यह बता देने की आवश्यकता 
है कि, सूर्य किरणों की सहायता से हम किस तरह देख पाते हैं । 
घूर्य के उदित हो जाने पर सूर्यकिरण का तजज्ें प्रत्येक वस्तु पर 
आधात करती हैं, ओर उनके पत्त से वापत्त आते ही वे ही फिर 
हमारी आँखों के ऊपर आ पढ़ती हैं। थे तर हमारी आँखों में 
ग्वेश कर आँखों की स्नायु-मएडली को जब चश्ल बना देती हैं, 
तब हम प्रत्येक वस्तु का आकार अपने मस्तिष्क में धारण कर 
सकते हैं । कुछ ऐसी बरतुएँ हैं, जो उन वस्तुओं को हमारी आँखों 
में लोटाती नहीं हैं, बरन अधिकांश करज्ों को अपने ही भीतर मे 
प्रवेश करने देती हैं, जेसे कॉँच। इसीलिए इस श्रेणी की वस्तुओं 
मे स्वच्छ-पदार्थ कहा करते हैं। फिर ऐसी कुछ घातुएँ हैँ जो 

उन तरज्जों को कुछ अंशों में अवेश करने देती हैं और अधिकांश को 
ही हमारी आँखों में लोटा देती हैं; जैसे उज्बल चाँदी, इस्पात 
इत्यादि । दफ्ए में जब हम अपना मुख देखते है, तब धरर्थ की 
रंगें पहले हमारे मुख पर आ पढ़ती हैं, फिर आईंने में लीट जाती 


ष्द्पर 


अकबर शाह की उद्ारता 


एक आचीन अंग्रेज अमरणकारी थे अकबर शाह की उदारता 
के सम्बन्ध में एक कहानी पुनाहे है। वह कहानी नीचे दी जा 
रही है । 
अकबर शाह की मातृमक्ति अत्यन्त प्रबल थी। यहाँ तक कि, 
एक समय जब उनकी माँ पालकी पर चढ़कर लाहीर से आगरा जा 
रही थीं, तब अकबर और उनको देखादेखी अन्यान्य बड़े-बड़े 
उमराब लोग अपने कंधों पर पालकी लेकर उनको नदी के उस 
पार ने गये थे। प्तञ्राट की माँ, सम्राट को जो भी बात कहती थीं 
वे उत्तका ही पालन करते थे। केवल माँ की एक ही आज्ञा का 
पालन अकबर शाह ने नहीं किया था। सम्राट की माँ को समाचार 
मिला था कि, पुरतंगाली नाविकों ने एक मुसलमान जहाज को लूट 
लिया है, लूट के समय उनको एक कुरान ग्रन्थ मिला था, और 
उप्त मन्‍्ध को एक कूचे के गले में बॉधकर उनलोंगों ने बाजे बजाते 
हुए अर्मज शहर की अद्तिएा। की थी। इस समाचार से क्ुद होकर 
सम्राट की माता ने अकबर से अनुरोध किया था कि, एक बायबिल 
ग्रन्थ गधे के गले में बॉधकर आगरा शहर में घुमाने की व्यवस्था. 
की जाय | सम्राट ने इसके उत्तर में कहा था--जो निन्‍्दनीय कार्य 
पुतंगालियों के लिए शोभनीय है, वह काम एक सम्राट के लिए 
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अत्यन्त गहित है, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता। किश्ती 
भी धर्म के प्रति शणा ग्रदर्शन करने से ईश्वर के ग्राति ही शरण 
अदर्शन काना होता है। इस कारण में एक निरीह धन्य के छपर 
अपनी ग्रतिशोष-स्ह्दा को चरितार्थ नहीं कर सकता ।? 
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कु 


साइंस का लड़का 


एक सौ वष से भी अधिक बीत चुके हैं, जब कि जर्मनी के एक 
छोटे से प्रदेश में चाल्स नामक राजा राज्य कर रहे थे। एक दिन 
राजा भोजन करने के बाद उठ पड़े और आ ही रहे थे कि, उसी 
समय उन्होंने घुना, उनके राजभवन के सामने बहुत से लोग 
जमा हुए हैं। बाहर आकर उन्होंने देखा, लड़कों का एश् दल 
राजा के पाप्त एक निवेदन करने आया हुआ है। राजा के साईस का 
एक लड़का था, जिसका नाम था डानेकर | उसके पेरों में जूते नहीं 
थे, शरीर पर मेले कुचेले कपड़े थे। उसने अग्रसर होकर राजा को 
अपनी ग्रार्थना सुनायी | राजा का एक स्कूल था, जिसमें केवल उनके 
सैनिकों के लड़के पढ़ते थे। सम्प्रति यह बात छुनाईं पड़ी कि राजा 
ने नया नियम बनाया है जिसके अनुसार दूसरे लड़के भी उसमें पढ़ने 
सकेंगे । यही सुनकर राजा के उप्त स्कूल में भर्ती होने के लिए ये 
लोग ग्रार्थना करने आये हैं । | 

'साईप का लड़का डानेकर चित्र अक्वित करना बहुत पसन्द 
करता था। बह जमीन पर, दीवाल पर जहाँ भी हो सकता था, 
खड़िया मिट्टी से विविध प्रकार के चित्र बनाया करता था। वह 
जानता था, राजा के स्कूल में चित्र अंकन करने की विद्या पिल्ायी. 
जाती है। इस कारण, जब उसने सुना कि, राजा के स्कूल में सभी 
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जा सकते हैं, तब बहुत खुश होकर उस स्कूल में भर्ती होने के 
लिए अपने पिता के पास उसने ग्रस्ताव रकक्‍्खा | पिता बिगड़ उठा, 
गरम होकर वोला-- तुम अपने ही काम में मन लगाओं बेटा, 
लिखने-पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ।” यह कहकर उसे पीटा और 
कमरे में बन्द कर दिया | 

डानेकर कोठरी की खिड़की की राह से निकल भागा और अपने 
ही सतमवयस्‍्क लड़कों का एक दल जुटाकर खर्य॑ राजद्वार पर. जा 
पहुँचा | राजा सन्तुष्ट होकर डानेकर को स्कूल में भेजने को राजी 
हो गए। 

डानेकर के पिता ने देखा, लड़का स्कूल में जाने लगेगा तो 
अस्तबल के काम-काज में कुछ अद्युविधा होगी--बहुत ही नाराज 
होकर उसने लड़के को मार पीटकर घर से निकाल बाहर किया। 
किन्तु लड़के की माँ कुछ पहनने के कपड़े गठरी में बॉधकर उसके 
साथ चल पड़ी, और थोड़ी दूर तक रास्ते में उसका साथ देकर 
उसने लड़के के कल्याण के लिए ईश्वर से ग्राथथा की और आँखों के . 
आँपू पोछकर अपने घर वापस आ गयी । 

डानेकर गरीब था। इस कारण स्कूल.में कोई उत्तकी परवा 
नहीं करता था। वहाँ उसे आँगन में काडू लगाना पडता था, 
नीकर का काम करना पड़ता था। सम्भवतः यत्रपूवक कोई उसको - 
पढ़ाना-लिखाना नहीं चाहता था। झधिकांश समय में छानेकर को 
. छिपकर सीखना पडता था | । 

स्कूल में चित्रांकन-विद्या की शित्ता समाप्त हो जाने पर, और 
भी अधिक सीखने के लिए डानेकर पेदल ही देश-विदेश.में अमण 
करता रहा | इस प्रकार बीस-पचीस वर्ष बीत गये | . का 

अब इस डानेकर का नाम यूरोप के सभी स्थानों में विख्यात 
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है । डानेकर की तरह पत्थर की मृति गढ़ने की कला बहुत कम लोग 
जानते हैं। जिस राजा के स्कूल में उनको पढ़ने की अनुमति मिली 
थी, उनका नाम आज बहुत ही कम लोगों को याद है किन्तु 
उस्ती राजा के साईस के लड़के का नाम यूरोप के देश-देश में फैलता 
जा रहा है| 


सक 


सये के सम्बन्ध में जानने योग्य बातें 


सूर्य के सम्बन्ध में कोई बात कहने लगूँ, तो सम्भवतः तुमलोग 
क्रोधित हो जाओगे। कहोगे, हम क्या यह नहीं जानते कि, 
पृथ्वी से बहुत दूर है, सूर्य पथ से बहुत बड़ा है, इत्यादि। किन्तु 
जरा घेय के साथ सोचोंगे तो सभी बातें नितान्त पुरानी ही नहीं 
जान पड़ेंगीं। 

वास्तव में सभी जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी से साहे चार करोड़ 
कोस से भी अधिक दूरी पर है, किन्तु वह केवल जान लेने के 
अतिरिक और कुछ भी नहीं है। एक दो सो कोप्त कितना होता है 
यही हमारी समझ में नहीं आता, तो फ़िर चार करोड़ कोंस केपे 
समझ में आयगा ? यहाँ से सूर्य तक पहुँचने में कितना समय लगता 
है, उत्तका एक उदाहरण देने से भी यह बात कुछ तो समझ में 
आ ही जायगी। मान लो, जो रेलगाड़ी ग्रति घंटे तीत कोच के 
वेग से चलती है, अर्थात्‌ दी मिनट में एक कोस के वेग से चलती 
है, ऐसी ही गाड़ी पर चढ़कर तुम यदि १७९ वर्ष लगातार यात्रा 
करते रहो, तो तुम सूथ के निकट पहुँच सकते हो । - 

सूर्य के पास पहुँचने पर तुम उसे कितना बड़ा देखते / अनेक्सा- 
गोरस नामक श्रीस देशीय एक परिडत ने पिलपनित्तस प्रदेश की 
अपेत्षा सूर्य को बड़ा बताया तो, थीस देश के लोगों ने उनका 
उपहास किया था। पिलपनितंस भीस देश का एक भाग है। किन्तु 
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यदि वे लोग यह सुन लेते कि, म्रूय समस्त ग्रीस देश की अपेक्षा 
चयों, एथ्वी की भी अपेत्ता दस लाख गुना बढ़ा है, तो उस हालत 
में वे क्या कहते कौन जानता है। यह प्ंध्वी इतनी बड़ी है कि 
हमारा यह बल्लदेश उसके ऊपर एक छीटा बिन्दु सा है । 

एक दुतयामी रेलगाड़ी पर चढ़कर प्रथ्वी के चारो तरफ़ घूमने 
में एक माप समय लग जाता है। हमारा देश पथ के निक्षट एक 
बिन्दु की तरह है, किन्तु सूयें के सामने प्रथी का आयतन कुछ 
मी नहीं है। क्योंकि प्थ्वी का व्याप्त चार हजार कोस है, और 
सूर्य का ध्यात चार लाख छष्बीस हजार कौस है। प्रथ्वी को और 
यूथ की यदि तरबूजे की तरह बीचोबीच अलग-अलग दो-दो खर्‌डों 
में काट दिया जाय ओर पृथ्वी के काटे हुए अंश को सूर्य के कटे 
हुए अंश के ऊपर रख दिया जाय तो, ऐसी १०$ प्रथ्णी कतार बाँध 
कर रख देने पर, धूर्थ को व्याप्त रेखा पूरी ही सकेगी | 

हू का समस्त आयतन कितना बड़ा है यदि तुम जान लेना 
चाहों तो उस हालत में उत्तको तुम एक खोखला गोला की तरह 
"मान लो और उसके बाद देखो क्लि कितनी पृथ्वी के होने से उसका 
पेट भरता है । दस लाख एकतीस हजार पएथी इसके मीतर सहूलियत 
से आँट सकती है । हमारे पेट में. इतनी संख्या में तिल आँट सकती 
है या नहीं, इसमें सन्देह है | 

यह ती.में समक गया कि स्रूय कितना बंड़ा है। किन्तु इसके, 
अकाश और उत्ताप का परिमाण कितना है, इसकी धारणा मन में 
करना एक तरह से असम्भव ही है। विचार करके देखो, सूर्य की 
सभी किरणों में से क्रितनी थोड़ी-सी किरणें हमारी इस छोटी- 
सी प्रथी के उपर पड़ती हैं, फ़िर भी पेशाख माप्त में इतनी सी ही 
किरणें हमारे लिए कितनी प्रखर मालूम होती हैं। कषमरे में जो 
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दीपक जल रहा है, उत्तका प्रकाश चारो तरफ़ .बिखर रहा है। एक 
छोटा-स। परतों लाकर दीपक से कुछ दूर रख देने पर जितना 
काश: उत्त सरसों के उपर पढ़ता है, उतना ही प्रकाश हमारी 
युवी के उपर भी पड़ता है और उसी से पृथ्वी का सब काम चल 
जाता है। यदि तुम छूर्य किरण की अ्खरता को परीक्षा करना 
चाहते हो तो उस हालत में आतस-शीशे की सहायता से सहज ही 
में कर सकते हो । आतस-काँच सूर्य के सामने रख देने से उस्तकी 
फरणों उस शीशे के भीतर से बाहर आकर बिन्दु के आकार में मिल 
जाती हैं | उसी जयह पर एक टुकड़ा कागज रखने से वह जल 
उठता है। तो भी, सूर्य किरणों का पूरा अत्याचार हमें सहन करना 
नहीं पड़ता । धूय के उत्ताप से जल के करण हवा में बिलर पड़ते हैं, 
उप्के कारण हवा बहुत कुछ ठंढी हो रहती है, ऐसा नहीं होने 
से सूर्य किणों की ग्रचरढता से हमारे लिए टिका रहना कठिन 
हो जाता । ' । 


सूर्य किरण की तरंगे 


मूर्य किए कौन सी वस्तु है यह उ्श्न करने से तुम लोग 
कह्ोगे--सूयेशिरण सूर्य की किरण है, सूर्य का प्रकाशे है--और 
क्या है| धूर्थ की किरणों के सम्बस्ध में और भी बहुत-सी बातें 
जानने योग्य हैं। सूर्य की किरणों सूर्य से आकर पृथ्वी को स्प३ 
करती हैं, इसी कारण, मेरे विचार से उन्हें सूर्य का कर अर्थात 
सूर्य का हाथ कहा जाता है। किन्तु सूर्यक्षिरण को ठीक सूर्य का 
हाथ नहीं कह सकते |--क्‍्यों नहीं कह सकते पह में नीचे लिख 
कर समझा रहा हूँ । ह 

मान लो एक पोखरी है, जिसके दोनों पार्टों पर दो घाट हैं, 
एक घाट पर तुम स्नान कर रहे हो, एक घाट पर में स्नान कर रहा 
हैँ। दूर से तुमको आधात करना हो तो उस हालत में या तो ढेला 
फ्रेक कर तुमकी मारना पड़ेगा, अथवा जल में ऐसी एक भकृमोर 
लगा देनी पड़ेगी, कि इस पाट से जल की तरज्ले जाकर उस पार 
तुम्हारे शरीर पर लग जाये। तुम्हारे साथ में जब बातें करता हूँ 
तब कित तरह वह शब्द तुम्हारे कार्यों में जाता है । मेरे मुख से 
तो कोई भी चीज तुस्हारे कारों में फेंकी नहीं जाती ? वस्तुतः मेरे 
मुख के पास हवा हिल जाने से चञ्चल हो उठती है--हसी अकार 
हवा में तरंगे उठकर एक के बाद और एक के क्रम से आच्त में 
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तुम्हारे कानों में ढकने की तरह जो चमड़ा है उत्तपर आधात ऋरती' 
है। दूर की वस्तु पर आघात करने के इन दो प्रकार के उपायों को. 
हम जानते हैं । पहला है किसी करतु को फ्रेंकक्र और आपात 
करके; दूसरा है वस्तु के अति तरज्ञ प्रदान करके--जल और हवा 
की तरंगें इसके लिए उदाहरण हूँ | 

परिडत न्यूटन को विश्वास था कि, सूर्यक्रिरण अति छोटे- 
छोटे कणों से निर्मित हैँ। सूर्य उन किरणों को हमारी आँखों 
के ऊपर फेंककर निरन्तर आधात कर रहा है। कणों के आधात 
से हम प्रकाश को देख पाते हैं । बहुत दिनों तक लोग न्यूटन के 
इस मत को सत्य मानते आ रहे थे। पीछे इसपर उनका अविश्वास 
हो गया | 

परिडतों का कथन है, सूर्य, चन्द्र, ग्रह्ठ, तारा और हमारी 
पृथ्वी, इनके मध्य भाग के आकाश में ऐसी कोई वस्तु अवश्य ही. 
है जो हवा और जल की अपेत्षा बहुत ही सुच्म है। इतनी 
सच्म कि, काठ, ईंट, आदि की तरह हद वस्तु के मीतर से इसका 
गमनागमन होता रहता है। इसको भी हम देख नहीं सकते। 
इपको हम ईथरः कहते हैं। यह इंथर समस्त आकाश को परिपूर्ण 
"किये हुए है। जब तक तुमलोग स्वयं. ईथर के सम्बन्ध में मीमांसा' 
करने में समथ नहीं हो जाते तब तक तुमलोंग विद्वानों की बात 
पर विश्वास कर यही मान लो कि, अवश्य ही ईथर सब स्थानों में 
व्याप्त हो रहा है, और सभी वस्तुओं के भीतर से उत्तका आवागमन 
होता. रहता है। सूर्य और अन्यान्य भ्रह-तारे इसी ईथर के बीच 
चल रहे हैं। इस कारण सूर्य या यह-तारों में यदि एक आन्दोलन 
उपस्थित हो. जाय तो इस ईइंधर में अवश्य ही उत्तका आपात: 
लगेगा | जल के भीतर थदि मछली छुटपटाने लगे, तो उप्तते उपके- 
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चारो तरफ जल हिलने लगेगा। सूर्य के चारो तरफ़ विविध प्रकार 
के गैस अर्थात्‌ वायव पदाथ तुमुल आन्दोलन कर रहे हैं। इस गैस 
के बीच रहने वाले छोटे-छोटे कण खूब जोर से स्पन्दित होकर 
और एक दूसरे को लगातार आधात कर जब सूर्य में इतना 
प्रकाश और उत्ताप उत्पन्न कर रही हैं, तब क्या तुम्हारे मन में यह 
भाव नहीं उठता कि, इस प्रबल पर्षण से और संन्दन से सूर्य के 
चारो तरफ ईथर भी काँगने लगेगा । वही ईथर जब कि सूर्य और 
पृथ्वी के बीच के समस्त स्थानों को व्याप्त किये हुए है, तब क्‍या 
तुबलोगों के मन में यह विचार नहीं उठता कि, पोखरी के जल की 
तरज्लों की याँति सूर्य के निकट का ईथर कॉँवप कर हमारे पास तरज्ने 
'मेज रहा है। सूर्य के चारो ओर से लगातार एक के बाद एक करके 
छोटी-छोटी तरह इस अकार ईथर का सहारा लेकर हमारी प्थ्वी 
पर आ जाती हैं। प्रथ्वी के मध्य में स्थित मारतबर्ष का अंश जब 
सूर्य के तामने आ जाता है, तब वे तरज्े भारतवर्ष के जलस्थल को 
झराधषात करके उत्पत कर देती हैं और हमारे नेत्रों की स्नायुमरडली 
पर आधात करती हैं इसीलिए हम लोग प्रकाश को देख पते हैं । 
'मूर्य की सहस-सह्र तरंगें हमारी आँखों के ऊपर प्रति पल निरन्तर 
ही जाबात करती रहेंगी तो उससे हम साश दिन सब क्तुसु 
लगातार ग्काश देखते रहेंगे, इसमें आश्रय की बात ही क्‍या है। 
>सूंये जब अस्त हो जाता है, तब हमलोग नक्षत्रों के पाप्त ते कुछ 
कुछ प्रकाश पाते रहते हैं | थे सूर्य की अपेज्ञा और भी अधिक दूरी 
पर स्थित हैं, इसीलिए हम इतना कम प्रकाश पाते हैं। सूर्य जब 
'तक शअरत नहीं ही जाता, तब तक उनको हम देख नहीं पाते। 
आश्रय की बात यह है कि, ईथर की तरज्ों को हमने ठीक देखा 
"नहीं है यह तो सच ही है, किन्तु उनको हमने नाप. लिया है, थे 
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कितनी बड़ी हैं इते हम जानते हैं। एक इच्च परिमित स्थान में 
जितनी करज्े प्रवेश कर सकती हैं, इसे भी हम जान यय्रे हैं। किस 
तरह इन्हें नाप लिया गया है, इस बात को समझाने की चेष्टा 
करने से बहुत उलमभनें उपस्थित हो जायँगी | समझ में न आने की 
ही अधिक सम्भावना है | इतनी ही बात जान रक्खों कि, ईथर 
की कोई-कोई तर्ज इतनी छोटी है कि एक इचञ्च परिमित स्थान में 
ग्रायः पचात्त हजार तरंगे आँट सकती हैं । 

अब यह देख लेना चाहिये कि किस वेग से ये तरड़ें चलती 
रहती हैं । द्रतगामी रेलगाड़ी पर चढ़ने से ?७९ वर्षों में सूर्य के पास: 
पहुँचा जा सकता है, मिन्‍्तु घूय की ये सृत्म तरंगें चार करोड़ पचास 
लाखं कोस का रास्ता पार कर आठ मिचट में एथ्वी पर आ जाती हैं | 
जो सब तरंगें तुम्हारी आँखों पर अभी आधात कर रहीं हैं, 
केवल आठ मिनट ही पहले छूये को छोड़कर आयी हैं। ये विश्राम 
न करके एक के बाद एक के क्रम से दिन पयन्त तुम लोगों की आँखों 
के उपर पड़ रही हैं । ० 


0 का चर | 

सूर्य ॥कररों के कार्य 
पूरे किरणों की तराज़ों क्षे विषय में पहले हम लोग कछ-कुछ 
जानकार कर चुके हैं, किन्तु सूर्यक्रिण की उन तरज्ञों के द्वारा 
हमारी एव में क्या-क्या काम हो रहे हैं, यह लिखकर सूर्य के विषय 
में क्तव्य समाध्ष कर दूँगा | पहले यह॒बतता देने की आवश्यकता 
है कि, सूर्य करों क्री सहायता हे हम किस तरह देख पाते हैं । 


जा 


हमारी आँखों के उपर झा पड़ती हैं। थे तरज़े हमारी आँखों में 
प्रवेश कर आँखों की स्वावु-मएडली को जब चच्चल बना देती हैं, 
'तब हम प्रत्येक तर्तु का आकार अपने मस्तिष्क में घारण कर 
सकते हैं । कुछ ऐसी क्छुएँ हैं, जो उन करतुओं को हमारे आँखों 
में लोटाती नहीं हैं, - वश्न अधिकांश तरज्ें का अपने है। भीतर मे 
अवेश करने देती हैं, जेल काँच | श्तीलिए इस श्रेणी की वस्तुओं 
की हम स्वच्छ-पदार्थ कहा करते हैं। फ़िर ऐसी कुछ घाहुएँ ह जो 
उन तराज़ों को कुछ अंशों में प्रवेश करने देती हैं और अधिकांश को 
ही हमारी आँखों में लौटा देती हैं; जेते उच्जल चांदी, इस्पात 
इत्यादि । दर्पण में . 3 हम अपना मुख देखते हैं, तब पूर्थ की 


तरेंगें पहले हमारे अंत पर आ पड़ती हैं, फ्रिर आईसे में लोर जाती 


स्ण 


झुकुद 


हैं, वे फिर आईने से लोटकर जब हमारी आँखों के तारों के भीतर 
- अ्वेश करती हैं, तब हम अपना भुख आप ही देख पाते हैं । 
सर्य किरणों का एक और गुण हे। वास्तविकता तो यह है किं, 
संसार में किसी भी चीज का कोई रह्ढ नहीं है। सूर्यकिरणों से ही 
सभी तरह-तरह के रज्जञ पाते रहते हैं। सूर्यकिरणों में इन्द्रधनुष 
के सातो रंग विद्यमान है, यह बात सभी जानते हैं। किन्तु सूय- 
किरणों में वे सातो रंग किस अकार हैं यह बताने ते शायद किसी 
को विरक्ति न मालूम होगी । 
हम पहले सूर्य किरण को तरज्ञ' कह चुके हैं। अब यह समझ 
लेना होगा कि, बहुत से मित्र आयतनों की तरझ्े एक साथ कतार 
बाँधकर आ रही हैं। सात रंग विभिन्ष आयतरनों की सात तरद्ठे हैं । 
लाल रंग की तरजे सबसे बड़ी हैं। किन्तु ये तरज़े आयतन में 
युथक्‌ होने पर भी, हनकी गति के वेग परिमाण में कोई भेद नहीं 
है, सभी तरज्जे प्रति सेफ़ेर्ड ९२००० कोस चलती हैं। जिन तरज्नों 
के द्वारा वायलेट नामक एक अकार के बैगनी रज्ञ का गरकाश निकलता 
है, वे सवपित्षा छोटी हैं और कार्य करने में समर्थ हैं। इसके सिवा 
नारी का रह, हरा रंग, चीली रंग, घोर नीले रंग की तरज्ने 
मित्र आयतनों में हैं। एक इच्च परिमित जयह में यदि ३९००० 
ढाल रंग की तरज्े रहें, तो उस हालत में उस्ती जगह में ५७००० 
बैगनी रंग की तरज्े रहती हैं, यह परीक्षा द्वारा जांव लिया गया है | 
अब तुम लोग अभ् कर सकते हो कि, सूर्य किरण की ये सब 
विभिन्न रंग की तरज्ें जब हमारी आँखों में आपात कर रही हैं. 
तब हम लोग रंगीन. प्रकाश संवंदा क्यों नहीं देख पाते। नियमित 
माप से लाल, नारंगी का रंग, पीला रंग, हरा, नीला, घोर नील 
और बैगनी, इन कई रंगों की यदि एक साथ. मिला दिया जाय तो 
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उस हालत में सफेद रंग बन जायगा। परीक्षा करना चाहों तो, 
एक गोल मोटे कागज पर इन रज्ों को लगातार कतारों में लगाकर 
खूब जोर से घुमाते रहो, तब उन रह्ञों के बदले में केकल सफ़ेद रह 
दिखाई पड़ेगा । केषल, सूर्य के रंग की तरह विशुद्ध रज्ज यहाँ नहीं 
मिलता, इसीलिए जितनी सफेदी होनी चाहिये, उतनी सफ़ेदी नहीं 
दिखाई पड़ती । इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश के विभिन्न रंगों की 
तरझें एक साथ मिलकर एक ही समय में तुम्हारी आँखों में आपात 
कर रही हैं, इसी कारण तुम यह शुभ ग्रकाश देख रहे हो | तरह- 
तरह की चीजें तरह-तरह के रंगों की हैं--इसका कारण क्या है | 
इसका कारण यह है--एक-एक चीज सूर्य किण के एक-एक रंग 
की तरजों की अपने भीतर महणु नहीं कर सकती । मान लो, गुलाब 
का फूल सूर्य के प्रकाश के सभी रज्ञों को यहण कर सकता है, केवल 
लाल रंग को यहरण्‌ नहीं कर सकता। इसीलिए. लाल रंग गुलाब 
फूल के पास से लोट आता है। इसलिए हम लोग लाल रंग को 
ही देख सकते हैं, ओर कित्ती रंग की हम नहीं देख सकते, हइसी- 
लिए हम गुलाब को लाल कहते हैं । इसी अकार वत्त की पत्तियों 
सूथ के अन्य रंगों की तरज्ञों की अपने भीतर पकड़ कर, केवल हरे 
रंग की तरद्नीं को लोदा देती हैं, वहीं तरज्ञे वापस आकर जब हमारी 
श्राँखों पर आपात करती हैं, तब हम हरा रंग देख पाते हैं । 

सफेद कपड़ा सूर्य के किसी रंग की तरंगों को अपने सीतर प्रवेश 
करने नहीं देता, किन्तु काला कपड़ा समूचे को ही अपने भीतर 
ग्रवेश करने देता है, किसी भी रंग को वह वापस नहीं मेजता | 
बच्चा के पत्ते या फूल जिन तरज्ञों को. अपने भीतर यहण कर रख 
देते हैं, उनकी ही सहायता से वे अपने आहार के निमित्त इसे तैयार 
करते हैं ओर भोजन को हजम करते हैं| 
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घर किरणों में जिस अकार अकाश की तरक्े हैं, उत्ती प्रकार 
उत्ताप की भी तरज्े हैं, प्रकाश जि तरह तरह्ग ही. हैं, उत्ताप भी 
उसी तरह वरज्ञ ही हैं। गरज्नाश तरज्ञों की तरह उत्ताप की तरज़े 

दिखाई नहीं पड़ती | सूर्य के उत्ताप की तरज़े यद्यापि अंहेश्य 
होकर प्थी के उपर आती रहती हैं, तथापि उनकों द्वारा'ही हमारी 
इस पृथी के श्रषिकांश काय सम्पन्न हो रहे हें। उत्ताप की थे ही 
तरंगे पृथ्वी में आकर जल को वापस परिणत करती हैं | जलीय 
वाष्प हवा से हलका होता हैं, इसीलिए बहु जपर उठ जाता है। 
वहाँ पहुँच कर वह वाष्प ठंढक से जम जाता है और छोठे-छोटे 
जल कणों को उत्पन करता है। तब जल की कणों वादु में 
चलूती रहती हैं। और वे ही पऐिर वृष्टि के आकार में पृथ्वी पर 
गिर कर मद-नदियों को बना देती हैं । उत्ताप की ये तरंगे पहले 
तो मिट्टी को गरम बना देती हैं, इस गरम मिट्टी के संस्पश से हथा 
गरम और हलकी हो जाती है, इसी कारण तूफान उठा करते हैं । 
ये तरंगें भूमि को उत्तत कर, उद्जि जाति को बढ़ाते रहते हैं । 

हम अपने शरीर का उत्ताप दो उपायों ते प्राप्त करते रहते हैं | 
पहली बात यह है कि थे तरंगें हमारे शरीर पर आपात करती हैं, 
इस्तीलिए यह होता है। दृष्ी बात है क्रि उन्डिदों के पाप से हम 
इसे पाते रहते हैं। उद्धिदों से हम किस उपाय से उत्ताप पाते हैं, 
यह में बता रहा हूँ ।. पहले बता चुका हूँ. कि उद्निद सूर्य का प्रकाश 
ओर उत्ताप की तरंगें अपने शरीर की रक्ता के लिए व्यवह्द 
में झाती हैं । हम या तो उन्हीं उम्मिदों को खाते हैं, अथवा जो सब . 
जन्तु उच उम्निदों को खाते हैं, उनको ही हम खाते हैं । जब हमारा 
वह आहार पच्र जाता है, तब उद्निद ने जिस उत्ताप को सूयकिरयणों 
से पहले पहण करके संचय कर रक्‍्खा था, वही फिर हमारे शरीर 


ध्‌ ष्र 
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में वापस जा जाता है और अवेश कर हमारी जीवन-रत्ञा करता है । 
नत्षों से ही पत्थर के कोयले की उत्तत्ति होती है। वत्तों ने किसी 
काल में सूथ से जिस उत्ताप को पहण किया था, वहीं उत्ताप अब 
कोयले में छिपा हुआ है। इस कोयले की सहायता से रेलगाड़ी: 
६३४ और पृथ्वी के कितने ही शत संख्यक यन्‍्त्रों का चलना 
जाएं है | 


पथ 


. अकाश और उत्ताप 
प्रकाश सूथ का हो या किसी अन्य ज्वलन्त कसतु का ही 
हो--इथर की तरंग रूप में एक स्थान से अन्य स्थान को भेजा 
जाता है। सथ को परित्याग करने और हमरे नेत्रों में पहुँचने के 
बीच, प्रकाश ईथर तरंगाकार में स्थित रहता है । किन्तु यह प्रकाश 
क्या है! क्िप्त गुण के प्रभाव से सूर्य अथवा कोई दूपरी ज्वलन्त 
क्सतु प्रकाश का आधर बनती है? किस्त गुण के प्रभाव से एक 
ज्वलन्त वस्तु ईथर को तरंगित कर सकती है, और अन्यान्य पसतुएँ 
जो अन्धकार में दिखाई नहीं पढ़ती, वे नहीं कर सकतीं ? आऑँधेरी 
रत में लोहे का एक योला. दिखाई नहीं पड़ता, किन्तु सभी यह 
जानते हैं कि उत्ताप देते-देते यह कमशः लाल हो जाता है और 
फिर तो हमारी आँखों को दिखाई पढ़ने लगता है। यह गोलक 
पहले अन्धकार में सम्पूर्ण रूप से अहृश्य था, उत्ताप देते-देते इसमें 
ऐसा परिवितन हो गया कि, यह हठात्‌ रक्तेवर्श धारण कर हमारे 
नेत्रों को दिखाई पड़ने लगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले 
यह हर लेना आवश्यक है कि पदा/र्थ-पमूहं का गठन किस तरह 
हुआ 
विविध अमारणों के द्वारा परिडतों ने यह बात जान लीं है 
कि, ये सभी पदार्थ प्रथकप्रथकू कुछ शंति छोटे-छोटे करों के 
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समष्टि मात्र हैं। वे सब कणाएँ आकर्षण के नियमों से आस-पास से 
दलबद्ध होकर पड़ी हुई हैं, यह तो ठीक ही है, किन्तु वे एकदम 
एक-दूसरे के शरीर से सटी हुईं नहीं हैं। उनके बीच-बीच फराँक 
है। ये कण इतने छोटे-छोटे हैं कि, हम इनको अपनी आँखों से 
देख नहीं पाते, किन्तु जब ये अनेक एक साथ मिले हुए रहते हैं, 
तभी हम उनको, वस्तु विशेष में परिणत रहने के कारण देख पाते 
हैं। इस कण को हम अर नाम से पुकारते हैं। फिर इन अखुओं 
को किसी अकिया के द्वारा विभक्त कर देने से उनकी. अपेक्षा और 
भी छोटा अणु मित्र जाता है, इसके बाद वह फिर किपती तरह भीः 
विभक्त नहीं किया जा सकता | हम. उसको परमाणु कहते. हैं | 
अब यह जान लेने की चेष्ट की जाय कि, ये सब अणु और 
परमाणु, शिस्त अकार ठहरे हुए हैं, ये क्या स्थिर हैं अथवा गति- 
विशिष्ट हैं। विज्ञानविद् परिडतों ने अनेक प्रमाणों के द्वारा निर्णय 
किया है कि पदार्थ के अगु और परमाणु स्थिर नहीं हैं, वे गति 
"विशिष्ट हैं; अति हुतगति से ये विकम्पित हो रहे हैं। अणु राशि 
के अकस्पन से पदार्थ में. उत्ताप की उत्पति होती: है । कोई भी वरतु 
बिलकुल ही उत्ताप शून्य नहीं होती, उत्ताप-संयोग से पदार्थ का 
अगु-प्रकमन कमशः बढ़ता जाता है अर्थात्‌ वे पृवपित्ञा अधिक 
स्थानों को छेंफ कर हिलते रहते हैं। अणु-प्रकषन जितना ही 
बढ़ता रहता है वे उतने ही जष्ण और ऊष्णतर होते जाते हैं ।. 
मान लो लोहे का एक गोला ऐसा है जो तुम्हारे शरीर की 
भपेतज्ञा न तो. ठंढा ही है और न. तो गरम ही है, अर्थात गोल़े का 
अण्ड जिस स्थान को छेंककर ओर जिस वेग से हिलता है, तुम्हारे 
शरीर का अशुः ठीक उतने ही स्थान को छेंक कर और उसी वेग से 
हिलता रहता है. और कॉपता रहता है। अब यहि' उत्ताप अदान 
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कर, इस गोले को पृवफिज्ञा गरम करके इसके पास तुम अपना हाथ 
ले जाश्रोगे, तो तुम देखोंगे, तुम्हारे हाथ में ताप लग रहा है। 
तुमने गोले को स्पशे नहीं किया, तो फिर तुम्हारे हाथ में ताप क्यों 
लगता है। बताया गया है कि, ईथर सर्वत्र और सभी पदाथों के 
भीतर विद्यमान है। उत्ताप देते-देते गोले का अखु-प्रकम्पन जितना 
ही बढ़ता जाता है, ईथर-सागर में उतनी ही. अबल्ल और ग्रबलतर 
तर॑यें उठती रहती हैं। यह तरंगमाला चारो तरफ दौड़ पड़ती है, 
और निकट में यदि कोई शीतल वस्तु रहती है तो ईथर उसके मध्य 
में स्थित अणुओं को अपनी गति का कुछ अंश देकर उनके ग्रकम्पन 
को बढ़ा देता है, अर्थात्‌ वह शीतल वस्तु क्रमशः ऊष्ण हो जाती 
है। ऐसी कोई बात नहीं है कि, जिस किसी थी वस्तु की यही दशा 
होगी । ऐसी अनेक वरतुएँ हैं जिनके अणु ईथर की गति को महयण 
न कर, ननिर्विष्म रूप से उत्ते अपने भीतर पे जाने देती हैं। जो भो 
हो, मनुष्य का हाथ ऐसी वरतु नहीं है। इसी कारण गरम गोला 
सामने. रख देने से उसका अखु-ग्रकम्पन बढ़ जाता है, और हम 
अपनी स्पर्श-सनायु की सहायता से हाथ में ताप अनुभव करते हैं 
उत्ताप देते-देते वह गोला किस कारण रक्तवर्ण घारण कर दिखाई 
पढ़ने लगता है उप्तका कारण में बता रहा हूँ | आय 

: पहले बताया जा चुका है कि, उत्ताप प्रदान करने से पूर्ववर्ती 
ग्रकम्पन बढ़ जाते हैं। किन्तु केवल: यही बात होती है, ऐसा न. 
समझ लेना, पूर्ववर्ती अकस्पनों के बढ़ते जाने के साथ-साथ नूतन 
ओर द्रुततर कम्पनों की उत्तत्ति होती है। नूतन कम्पंनों को दुततर' 
कहकर में यहा समका देना चाहता हूँ कि, पृववर्ती कम्पनों की. 
अपेक्षा ये अल्प ही समय में प्रम्पादित हो बाते हैं। उत्ताप देते-देते . 
जब एक विशेष मात्रा में दुत कम्पन उत्पतर हो जाता है, तब वह 
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गोला लाल हो जाता है। कम्पन जनित यह ईंथर-तरंग जब हमारी 
आँखों के पीछे विधमान हृष्टि-स्नायु-जाल को उत्तेजित करती है, तब 
हम लाल रंग को देखने लगते हैं। उत्ताप देते-वैते नृतच-नूतन 
दुततर कम्पन उत्पन्र होते रहते हैं और क्रमशः पीत-हरिति-नील 
चायलैट इत्यादि नयी किरणें उत्पन्न होती रहती हैं । 
इस अवस्था में अब हमने यह देख लिया कि, प्रकाश और 
उत्ताप दोनों ही, ईंथर-तरंगाकार से एक वस्तु से दूसरी कसतु में 
जाते हैं। नदी के सोते के बीच यदि एक कपड़े का व्यवधान दे दिया 
जाय तो उत्त हालत में, नदी की तरंग का कुछ अंश उच्त कपड़े का 
व्याघात पाकर वापस चला आता है, कुछ अंश उस कपड़े में शोषित 
'होकर उचस्तको भिगा देता है, और कुछ अंश उस कपड़े को भेद कर 
चला जाता है। इसी प्रकार उत्ताप और आकाश की तरंग ज्योंही 
पकित्ती वस्तु पर आपात करती है, त्योंही पह ग्रायः ही तीच भायों 
में विभक्त हो जाती है। जिस तरफ ते तरंगें आ रही थी, आधात 
लगने के साथ ही कुछ तरंगे उसी तरफ़ वापस चली जाती हैं। उन 
तरंयों को प्रतिफलित कहा जाता है। जो तरंगें वस्तु के भीतर अवेश 
करती हैं, ( सभी वस्तुओं में ईथर विद्यमान है ) उनमें से कुछ तो 
उत्त वस्तु के अगु-प्रकम्पन को बढ़ाकर उत्तकों गरम बना देती हैं 
( इन तरंगों को शोषित होने वाली कहते हैं ) और दूसरी बाहर 
चली जाती हैं। वायु की ही तरह ऐसी शअगेक बरतुएँ हैं. जिनके 
'ऊपर' आधात करने से अधिकांश तर॑गें बाहर हो जाती हैं, बहुत 
ही अल्प मात्रा में वे प्रतिफलित होती हैं और ग्रायः कुछ भी शोषित 
नहीं होतीं। उज्ज्वल घातुओं परं॑आधात करने से अधिकांश पर॑गें 
ही प्रतिफलित होती हैं, अल्प मात्रा में वे शोषित होती हैं, किन्तु 
कुछ भी बाहर नहीं. निकल पातीं। दरवाजों और खिड़कियों के 
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ऊपर आधात करने से अधिकांश तर॑यें ही शोषित हो जाती हैं, 
अल्प ही प्रतिफछित होती हैं, किन्तु कुछ भी बाहर नहीं जा प्कती । 
फिर ऐसी भी अनेक करतुएँ हैं जो उत्ताप-तरंगों फो' महणु कर 
सकती हैं, प्रकाश-तरंगों को श्रहण नहीं कर सकतीं; फिर कुछ 
बसतुएँ ऐसी हैं. जो प्रकाश-तरंगों को शोषित करती हैं और उत्ताप- 
तरंगों को निर्षिष्न रूप से अपने आपको अतिकम करके चले जाने 
देती हैं। फिर एक ही वस्तु मित्र-मित्र तरंगों में से किसी को शोषित 
करती है, फिर किप्ती को छोड़ देती है। एक लाल रंग का कांच' 
केबल लाल रंग की तरंग को छोड़ देता है, एक नील वर्ण का काँच 
केवल नीली तरंगो को छोड़ देता है, दूसरे जितने हैं वे शोषण करते 
हैं। फ़िर जिस प्रकार लाल रंग का अकाश है उसी ग्रकार विभित्ष 
वर्णों की उत्ताप तरंगें मी हैं। एक श्वेत काँच-फलक सूर्य की उत्ताप- 
तरंयों को ग्राय/ छोड़ देता है, किन्तु ज्वलन्त अंगार के उत्ताप को 
और पृथ्वी का जो उत्ताप विकिरण करता है, उन सभी को शोषित' 
कर लेता है। चूल्हे के सामने बैठने से शरीर में ताप लगेगा, किन्तु 
एक काँच-फलक का व्यवधांन देकर बैठ जाने से देखोगे कि शरीर में' 
ताप न लगेगा | फिर भी काँच के बीच से धूप का ताप आता रहता 
है। तुम लोग शायद ऐसा समर गये होगे कि दिन के समय दरवाजों 
और खिड़कियों को बन्द कर देने से कमरे में अन्धकार क्यों छा जाता 
है। दीवाल खिंडुकियाँ आदि ईथर की गति को छीन. लेती हैं | 
ईथर-तरंगों को अपने-आपको अतिकम करके जाने नहीं देतीं। 
दरवाजे को बन्द न करके यदि काँच की किवाड़ों को बन्द कर देते 
हो, वो कमरे में अ्रकाश देखोगे, क्योंकि पहले बता चुका हूँ कि काँच 
प्रकाश-तरंगों को छोड़ देता है। और एक बात बताना चाहता हूँ, 
रात्रि में हम क्यों सूर्य का प्रकाश नहीं पति । हमारी यह पी गोल 
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है, एक समय में इसके आधे भाग पर ही सूर्य-किरणोें आधात कर 
सकती हैं। अपरार्ध के किसी स्थान में पहुँचने के लिए भूमि-पृष्ठ को 
भेद करके जाना पड़ेगा, किन्तु प्रथ्वी स्वच्छ नहीं है, अर्थात्‌ अक्ाश- 
तरंगे निर्विष्न रूप से इसको अतिक्रमण नहीं कर सकतीं। यहदि- 
प॒थ्वी स्वच्छ उपादानों से मी बनी हुई होती, तो उस दशा में भी 
इसको फोड़ कर ग्रकाश-तर॑गें जा सकती थीं था नहीं, इसमें सन्देह 
है। एक फुट जल को भेदकर अकाश-तरंगें अनायास ही बाहर जा 
सकती हैँ, किन्तु ९२० फुट जल के भीतर से प्रकाश सेज देने से देखोगे 
कि आधा प्रकाश शोषित हो गया है। यह पए्थ्वी इतनी बड़ी है कि 
काँच या जल की माँति स्वच्छ पदार्थ से बचा रहने पर भी सम्भवत। 
अकाश-तरंगों को आतिकम करके न जाने देती । 


$ समाप्त # 






( शत किरण हे 
मि ( एिप्राह0 000 ५ (3 
: ( प्राण? व (.797 47९ गे 


२ प्‌ | पृ, | 
(६ प्रकण “४2 


